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श्री मज्जवाहिराचार्थ के 


अट्टा भाग 
ग्््व्छश्व्ख्य्छ 
सम्पादंक--- 
] मैन हितिच्छु श्रावक मण्डल रतकाम की तरफ 
पं, शोभाचन्द्रजी भारिलठ न्यायतीर्थ, व्यावर | 
कल ॒ 
प्रकाशक-- 


मन्त्री--भी साधुमार्गी जेन, 


पूज्य श्री हुक्मीचन्दनी महाराज की सम्प्रदाय का 


हितेच्छु श्रावक् मण्डल रतलाम । 


झइदक-राधाकृष्णात्मल वालसुकन्द शर्मो 
प्री शारदा प्रिंटिंग, प्रेस रतलोम | 


आओ आम ॥॥7। हि, ॥॥॥ ॥ हि) 
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श्री जेन हितेच्छु श्रावक मण्डरुं रतलाम 


फका 


५ 
- “* पारचय 
पदाधिकारी 
प्र्नेडिन्ट--भ्री मान्‌ सेठ हीरालालज्ञी नारेचा 
चाइस प्रेसीडेन्ट--भीमान वालचनंदजी श्रीभीमाल 
खज्ञाज्षी--भीमान्‌ सेठ घदीचन्दजी चधपानजी पीतलिया 
सज्वालक--सुज्ञान मल भादिया 
चालू प्रवृत्तियां 

१ श्री धार्मिक पर्गाज्षा बोर्ड का सश्चालन- 

२ शिक्षण संस्थापों का सस्धातन+ 

३ साहित्य का सम्पादन एवं प्रकाशन, 

४ न्यायपूर्ण, सरल, सत्य सिद्धान्तों का प्रचार. 

खद॒रय 
रू, ५०१) से श्रधिक एक मुश्त देने वाले चेशपरम्परा के सद स्य॒- 
रू, १०१) स ५००) तक देने वाले आजीवन सदस्य, 
रू. २) वापिकशुदक देने वाले वार्पिक सदस्य माने जाते दें । 
पुस्तका के प्राप्ति स्थान 

थी अन दितेच्तु भावक मएठल रतलाम ( मध्यभारत ) | 
श्री तन जवाहर मित्र मएदल मवाडी बाजार, व्यावर । 
का लाइटनसलाल अत सलाद रग पात्र सा दा र, अ्रस्ताला (पतञ्ञाव) ' 


। सदीया सन पारमार्थिक संस्था बीकानेर ( मारचाड़ )) 
भी जन जयादर घदटखल रायपुर ( छी- पी. ) । 


थी सेन नव्युवक्ू मपडशख कान्धना ममफ्फरनगर । 


की जयाहरविद्यापीठ-मीनासर (बीकानेर) 





है 4४3८5 कर ०१९३ ५ ९ट मच, 


व 


आवश्यक निवेदन 
श्रीमन्जैनाचाय स्वगीय पूज्य श्री १००८ श्री जवाहिरलालजा 
मदाराज साहब जन समाजं में सुप्रसिद्ध व्याख्याकार आचाय 
दों गये हैं | 'उन्होंने अंपन व्याख्यानों द्वारा. आदिभोतिक 


आध्यात्मिक ओर शाखोयथ गढ़ रहस्यों को बड़ी सरल और 
शेचक शल्ती से सममांयें दे । 


श्री भगवती सत्र के प्रथम शतक की विशद्‌ व्याख्या-पृज्य 

' श्र के प्रवचनों में से सम्पादन करा कर. २१२६ पंज .स्छ 
भागों से प्रकाशित की गई है । प्रथम - भाग में केवल सूत्र को 
पाठिका ही दी गई है । दूंसरे भाग में प्रथम शतक के प्रथम एवं 
द्विंताय उद्देशक की: व्यास्यां दी गई हैं। तीसरे भाग में, तीसरे, 
चोथे एंवं पांचवे उर्देशक. की व्याख्या दी है। चोथें भाग में छट्टे 
व सांतेवें उद्देशक की व्याख्या दी है। पांचवें भाग में आठवें 
रद्देशक-की एवं- कुछ नंवम उद्देशक की व्याख्या आई है। और 
छट्ठे भाग में नवसें की पूँणे एवं दसवें की भी पूंझ . व्याख्या दी 
हैं। इस प्रकार से छः भागों में प्रथम शतक के दंसों उद्देशक 

रण व्याख्या की गई हे। पांच भाग तो पहले भ्रकट किये जा 

चुके हैं ओर आज यह छेड्ठा भाग भी आपकी सेवा में प्रस्तुत 


०, 
चना 


करते हैं । केवल प्रथम -शंतक की व्याख्या में दी इतने भाग 
न गये : हैं; .तब सम्पूर! सूत्र-की वयाख्या.-हती तो कितना विस्तृत 
साहिस-बनता-इसं-पर से पूज्य श्री का:किततज्ञी विशाल अनुभव 


सेद्धान्तिक विषय में था और वे कँसे. व्याख्याकार-थे यह सहज 
समम्त में आ सकता है । 


2 5 फट: (्‌ ट ह 

श्री भागववीसूत्र के दया को संम्पादन कराने का श्रेय 
श्रीमान्‌ सेठ इन्द्रचन्दजी साहब गेलड़ा की उदारता, एवं श्रीमान्‌ 
सेठ ताराचन्दजी साहब गेलड़ा की प्रेरणा को है। पतद्थे दम इन 
सज्जनों का पुनः आभार मानते हैं । 

इस छट्टे भाग के प्रकाशन में ख्रास तौर से किसी की 
आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई दे ।' इस पुस्तक में प्रथम शतक 
का दशवां उद्देशक सम्पूणे करना पड़ा है जिससे यह पुस्तक 
चार सौ प्रष्ट के करीब की दो गई है और इससे छपाई की लागत 
फंरीय रु. २) की द्वोती दे परन्तु पृज्यश्री के प्रवचनों का प्रचार 
करने के देतु, श्री जवाहर स्मारक फंड में से सद्दायता लेकर इस 
पुस्तक को पौण मूल्य सिफ रु. १॥) में वितरण फरते है । 

अन्त में हम यह जाहिर कर देना उचित समभते हूँ कि 
पूज्य श्री के प्रचचन साधु भाषा में ही द्वोति थे । संग्राहक या 
सम्पादक से कोई न्रुटी हो गई द्वो तो संम्रादक या सम्पादक ही 
शसके उत्तरदाता दो सकेते हैं । यदि कोई वाक्य जैनागम शैली 
से विपरीत निगाद्द म॑ आधे तो हमें सूचित करने से भविष्य में 
साभार संशोधन कर दिया जावेगा | इत्यलम्‌ ॥ 

श्नलाम, मित्ती कार्तिक शुक्ता पूर्णिमा सं० २००७ । 

अयदीय-- 
बालचेद श्रीक्षीमात, द्वीराताक नदिचा. 
जो, प्रस्तिडन्ट...प्रसिदेन्ट- 
श्री सा० जैन पूथ्यश्री हुक्मीचन्द्रजी म० दी 
सम्प्रदाय का दिनेच्छु श्रावर्ध मग्ट्ल 
रतलाम [ मारता ) 


श्रोमहरगवतीसूत्रम्‌ 
( पश्ममाइगम ) 


छद्ठा भाग ५ 
भपम शतक नवृस>उहृशक 


( पांचवे भाग से आगे ) 
विधेक का विवेचन 

काज्षास्थवेपिपुत्र मुनि ने कहा- स्थविर | आप विवेक नहीं 
जानते ओर विवेक का अर्थ भी नहीं जानते |” यद्द बात यों ते 
कही है, मगर खबिर भगवान्‌ कहते हैँ--अगर में विवेक और 
विवेक का अथे जानता हूँ ते यह! भी विवेक से द्वी काम लगा । 
इस प्रकार विचार कर उन्होंने मुनि से कहा-- हम विवेक भी 
जानते हूँ आर [विबेक का अथ भी जानते है ।? 
.... आष बद् न भूलें कि आप गणधर की कह्दी हुई बातें छुन 
दे ह। आगे-आंगे की सुनते आर पीछे-पीछे की भूलते मत 
जाओ | किन्तु पिछली बात से अगली घ्ात जोड़ते चलो । माला 
में त्या मनका पोते जाइए और पिछला गिरते जाइए तो माला 
नहीं कत सकती । साछा बनाने के लिए यह आवश्यक है कि 
पहले प्रोये हुए मनकों को गिरने न दो और आगे के पेय ,जाओं । 
इसी प्रकार गणधर की कही हुई पिछली बातें, जो आपने सुनी हैं, 
दनड़े प्राथ नवीन बातों को मिलते चले तो माला तैयार हो जायगी । 


धीमगवती सत्र ६ १७३० ] 


पे 


श्र 


ज्ञानों पुरुष सक्तप म हा वरतु-तत्व समझ जाते ६ | लेकिन 


हम लोग तो विस्तार से कहन पर ही समझ सकते है । इसलिए 
यहां विस्तार से चचो की जाती है। 


स्थविर भगवान्‌ ने मुनि की किसी और बात पर ध्यान न 
देकर कट्दा-हम विवेक और विवेक का अथ जानते हैं। आपके 
घर में रुपया देने पर भी कोई कहे कि आपके पास रुपया नहीं 
है, ठो आपको क्रोध नहीं आएगा । वरन्‌ आप रुपया निकाल 
फर दे देंगे । द्वां, जब वास्तव में रुपया न होगा तो भले ही अपने 
को रुपया बाला प्रकट करने के लिए बकबाद करें । स्थविर 
भगवान्‌ ने खोटी चर्चा पर ध्यान न देकर मूल तत्व का ही 
विचार किया ; इन्दरोंने कट्टा--हम विवेक को जानते है और 
उसका अथ भी जानते है। ओर उन्होंने अपने व्यवद्दार से हीं 
यह यात प्रमाश्िित कर दी । 


रु] 
युद्ध 


पक ओर उसके अथ के विपय मे टीाझाकार ने जो कथन 
ध्या है, उसझे आधार से कुछ विवेचन किया जाता है। विशिष्ट 
हान को, जत्यन्त अचचे ज्ञान का, विवेक कहते है । विवेक का अर्थ 
यद न हुए छोश में कहा है कि पाथक्यकरण को अथीन मिली हुई 
अन्‍्डः आर घुरी बस्तुओं को अलग-ध्यलग करने को विवेक कद्दते 
£। दिये 


हो भद विज्ञान भी कट्न ४ । ठात्पय यद्द दे द्वि वियेक 


विर्रों के प्रश्नोत्तर 
[ (७३१) स्थविर्रो के प्रश्नी 


ये गे दथ से मक्खन को अलग करना और धृज्ञ स सोने 

को अलग करना भी विवेक कहां जा सकता हैं, भार यहां इस 

ग्रकारके विवेक की वात नहीं हैं। जैसे जमे हुए दही में छा भी हूं, 

उन्हें अलग करना सांसारिक विवेक्र दें; उसी तर शर्णर आर 

आत्मा-मिछा हुआ है। इन्हें अछा करना लेकित्तर विवेक है । 
यहां इसी विवेक से अभिप्राय है । 


| और मक्खन का उदाहरण लेकर द्वी नास्तिक छोग 
कहते हैं-'लिम्र प्रकार ददी में से मक्खन निकाल कर बता दिया 


जाता है, उसी तरह शरीर में से आत्मा निकाल कर बंता दिया 
वो इम आत्मा का अस्तित्व मानें | दृद्दी में से मक्खन और 


दिल में से तेल निकाल ऋर बताने की तरह आत्मा को शरार मे 


से निकाल कर नहीं बताया ज्ञा सकता तो आत्मा के आस्तल 
की बात भूठी हैं । 


नास्तिकी की यह वात विवेक से दी सममना चाहिए | 
जो विवेक को जानता द्वोगा वद नासिक की बात सुनकर यही 
कह्ेंगा कि बह आत्मा को नहीं जानता, पर में जानता हूँ। राजा 
प्रदेशी ने केशी श्रमणु से यही कहा था कि शरीर और जीव 


दो नहीं है| के में बसे सममा दि 

दी नहीं ह। केशी श्रमश ने इसे सम्रझा दिया । वह सारा 
विवरण सुनाने को समय नहीं है । संक्षेप यद हैं कि तू तलवार 
आर म्यान, ची और छाद्व तथा खल ओर तेल की तरद्द भात्मा 


के शरर से अलग देखना चाद्वता हैँ, सो 


है 


तेरी भल हूं । 


श्रीसगवतो सूत्र [ १७३४ ] 


भाव मुनियां ने कद्दय-पिताजी ! आत्मा है। इस वैषय में 
हमें तनिक भी संदेह नहीं है । इसलिए आप द्मारी दीक्षा में 
धिन्न मत डालिए। आत्मा हे ओर नित्य है | वह संसार क दूसरे 


फछ. जे आ, 


पदाथा के समान नाशवान्‌ नहीं है | 


०.५ 


नाम्तिकों का कथन है कि परछोक से किसी आत्मा के 
अनि-ज्ञान की बात गलत है। शरीर की आग से ही शरीर 
जीवित 6 और आग निकल जाने पर शरीर मर जाता है । अगर 
पसा दे तो आधुनिक विज्ञान के अभ्युदय के युग में ऐसा कोई 
उपाय क्यों नहीं निकाला गया कि मरे शरीर में फिर से आग 
को प्रत्रिष्ट कर दिया जाय ? मरे हुए को पुनः जीवित क्यें नहीं 
बर लिया ज्ञाता । यद वात गलत £ कि शरीर घड़ी के समान 
है, जा सब पुजीो के मिलने से चलती है और विखरने से खराब 
है। जाती है । दम घड़ी को आत्मा नहीं कहते किन्तु घढ़ी बनाने 
याले आर इसे तादन बाले को आत्मा कद्दते हैं ! 


यिव्रेक को जानने बाला इस प्रकार शरीर ओर आत्मा 


रे अटय-अलग करता है । इसका अथ यह न समभलें कि वह 


बिक 


कमा ? तरने पर चद् कर शरीर और आत्मा को अलग करता 


हक] 


ही शि का ७ च की $ 
है कि वशददान्‌ शानों को प्रिन्न-भिन्र 


[९७४१५] , स्थविरों के प्रश्नोत्तर 


जब शरीर ओर आत्मा मूल खभाव से ही अलग-अलग 
हैं तो आत्मा शरीर में फँसा कैसे ? इसका उत्तर यह है कि 
आत्मा को किसी और ने शरीर में नहीं फँसाथा, परन आप ही 
वह फंसा हुआ है । आत्मा आज्य को महण करता है और 
ग्राह्म को त्यागता है। इसी से बह शर्शर के जाल में पड़ा है। 
इस जाल से निकलने का उपाय क्‍या है, यह बात में महा- 
भारत का चदूधरण देकर बताता हूँ, जिससे किसी को सतभेद 
नहीं है-- ह 
श्रूयतां धर्मसर्वर्स श्रुत्ा चैवावधार्यताम । 
आत्मनः प्रतिकुछानि परेणां न समाचरेतू ॥ 


अधात--सुनो, चाहे अब सुनो चाहे फिर सुनो, पर यह 
चांद सुने विना आत्मा शरीर के जाल से नहीं निकल सकता। 
मगर फेचल सुनो नहीं, सुनकर धारण भी करो । इस बात को 
अच्छी तरह धारण करता कि जो दात तुम्हें, पसंद नहीं है, 
वह दूसरे के लिए भी पसंद मत करो । यही धर्म का सार है| 


आदी तंगी तलवार लेकर आपके सामने आता है 
. और कहता है- तुम्हाय सिर काहृंगा।” इस आदभी को आप 
पापी ससकोी | एक और आदमी इससे कहता हूँ-हों, जल्दी 
रो, इसे समाप्त ही कर छात्नोः )-तैसरा आदसी कहता हैं-“नहीं 
पैसे संत सारो /! आप बताइए इनमें से आय को किसकी बात 


श्रीमगवत्ती सत्र [१७३६ ] ' 


पसेद होगा ? निस्सेदेद आप ठीसरे आदमी की बात पसंद 
करेंगे जो नहीं मारने को कइ्ठता है। यह पसंदगी आप में कहाँ 
मे आई! क्या आपने किसी वेद, पुरण या शाक्ष से यह सीखी 
है? नहीं यह आपके आत्मा से ही आई है। आपका आत्मा 
बहता है-जा मारने के लिए कहता है वह पापी है, छुरा हैं ओर 
जा इचान दी वात कहता दे वद्द धर्मात्मा ओर अच्छा है । इस 
प्रऊार आपका आत्मा स्वीकार करता है कि मारना पाप है. ओर 
बचाना धर्म ६। इस आत्मानुभव से धर्म का सार दया है, यह 
बात सिद्ध दे जाती है । 

लिन मनुष्य कितना स्वार्थी ह ! बह अपने लिए ते दया 

पं कर, 


व्यारी सममता है ओर दूरूर के लिए दया को भूलजाता दे । 
उस याद नहीं रा कि मुझे दया प्रिय दे ते दूसरे को भी दया 
+ और, 5 
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श्राप दूखा के लिए क्यों पसंद नहीं करते ? 


[६७३५ ] स्थार्वरों के प्रइनोत्तर 
'  पेंसा कहने/बाल्ें से यह पूछा जास्सिकवा है कि रक्षा करने 
से पाप कैगता है, ऐसा “मामझर किंसी'की रक्षा नहीं करनी दे 
तो किसी को डपदेश देना भी पांपंहोजी|यगा । उपदंश 
'सुनकर सुनने वाला जीव नहीं मारेधा । जीव मारता ते नरक 
में जाता । जीव नहीं मोरेगा तो स्वरो में जायगा । बह्ां भोग 
भेगिग ।' इस भोग का पाप न मारने का इंपदेश देने वाले को 
लंगना चौंहिए । अंधर_यंद्र बचाव किया जाय कि हमारा भाव 
पाप कराने का नहीं था तो बचाने वाले का भी पाप करने का कब 
था ? बचाने वाला एकान्त करुण भाव से ज्ञीव बचाता है | फिर 
इसे पाप कैसे छा ? शक्ति द्वोने पर भी मरते हुए जीव की 
रक्षा ने करना निर्देयता है ।कोई आदमी तुम्हें मारता हो और 
पूसरा आदी बहां बैठा-बैठा देखता हो तो,ठुम उसे क्या कहोगे ? 
नया उसे लिदेय न कह्दोग्ने ? यदि कह्दोंगे तो दूसरे के लिए यह 
पात क्यों नहीं देखते 


मत्तत्व यह है कि न॑ सारने मात्र से रक्षा का काम 


पता नहीं होता, किन्तु मरते:हुए को बचाने से दी रक्षा का काम 
पूरा होता है। 


3 मूठ बोलने वाला: प्रिय छुणता है या सत्य बोलने 
उैला अगर तुम्हें श्रपने लिए सत्र प्रिय 


लगता हैतो यह भी 
सोचो कि दूसेर को भो सल प्रिय लगता है । 


इसलिए अगर तुम 


प्रीमगवती सूत्र [ १७३८ | 

चाहते हो कि मेरे साथ सब सत्यपूर्ण व्यवद्दार करें तो तुम भी 
कप 3 आप बिकने 

सत्र के साथ सट्मय व्यवहार करो | चाहे संसार के सभी लोग 


भूठ तुम सत्य पर अटल रहो। 


न 

चः 
कक 

च्च 


सारांश यद्द हे कि जो बात तुम्दें पसन्द नहीं है, वह दूसरों 


इसी 


लिए भी पसन्द मत करो । किसी ने कहा ह-यदि तू चाहता 
| कि भेरे सामने बुराई न आये तो तू भी किसी के साथ घुराई 
मत कर । तू दूसरे का भज्ञा कर, तेरा भी भला होगा । 


हैक. 


ऐसा विचार करके त्याणन योग्य काम को त्याभना विषेक 

ये वियेक के फल का विचार करना चाहिए । विवेक का 
यानि प्रयोजन क्या द्व ) सिर्फ विवेक से काम नहीं चलता | 
प्रचद्ध किया है उसमें से बुराई को त्याग कर अच्छाई को 
णथ ऋरना अथान्‌ व्यव्द्वार में लाना विवेक का फल है। तुमने 
दा पद लगाया । पेड छग गया । घढ़ा हो गया । फिरकभी 
सम घल न लगे तो कट्दाग-व्यथ दी लगाया | इसी प्रकार 
ये हो हुआ पर उसझा फल न हुआ तो उससे क्‍या मतलब 
निर|् ? गाय हाय, माटी-ताडी हु संगर देव नहीं देती £ तो 


अमटत कक 


7 हड्4 दघुट ॥१रा४ १ थम 


४ 
४८ 
प्र्य 


न्यू 
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ध्दे ञ् 


बज 


प्रदार किसी बान का जान लेना ही 


. [१७३६ | ' स्थविरशें के प्रश्नोत्तर 


४ 


कभी-कभी :घम या धमंगुरु आदि को छेकर विसंवाद 
खड़ा हो जातां है। मगर सल्-असल का .निशय आपका अन्त- 
रात्मा कर सकता है । कदाबित्‌ आत्मा निर्शय न कर सके तो 
परमात्मा. से प्राथेना करो । प्रार्थना करने से इस प्रकार की पह- 
चान करने में बहुत सहायता ' मिलेगी। बादी आर प्रातवादी का 
बात सुनकर विवेक से किसी निशय पर पहुँचा जा सकता है। 
तिरथेक बादबिवाद से कोई परिणाम नहीं निकत्षता । 


ह बंलिय के है कि प्रत्येक विषय का निरं।य विवेक से करो। 
आए विवेक से शरीर और आत्मा को अछग-अल्ग समक लिया 
हो, ते कसौटी का मौका आने पर इस बात को भूल संत 
जाओ । अगर आए जानते हैं कि शरीर ओर आत्मा एक नहीं- 
दो हैं, तथा आत्मा अविनाशी ओर शरीर नाशवान्‌ दै तो नाश- 
वान्‌ के हिए अविनाशी का अपमान मत करो। आप तुच्छ बात 
के लिए भी अविनांशी का अपमान कर देते हैं.। इसीलिए 
ज्ञानी कहते हैं-विषेके से काम लो-और तुच्छ के लिए महान 
को ते भूलो । चतुरसिहजी ने कहा है-- 

बेना आपणों बनाव घगणां मोक को करा 
. पली आंगली ब्त्यरि पग कागणी कर्रा। 


पति-्प्रेम र| पविन्न नीर मांय छपड़ीं |वेना०॥| 


आझीमगवी सज्न , [१७४० ] 


कंबवि का आशय यह:हैं-फकि-कझुछ:सांखियो - इकट्ठा - हुई 6 | 

उस समय एक सखी, दूसरी से -कहती:हैं-हमे- अपना; बन्ताव और 
: जगार मूल्यवान्‌ वनाना-चाहिए; सूल्यवानतकि-त्िज्ञोक: में 
अपने वनाव की कोई:कीमत न देसके।। आप गहना, पीशाक 
आदि.वनाव सममतती- दोओंगी और:कट्दोगी- कि-इससे; अधिक: 
कीमती बनाव कह्ों से ल्ावे ? स्नान के लिए गंगाजल से भी. 
उत्तम जल कहाँ से लावें ? लेकिन वाहर का यह बनाव तुच्छ है। 
फिर भी में इस तुच्छ का एऋदम स्बंधा त्याग करने को नहीं 


| 3 


कहती । लेकिन इस सब पर -एक [संड्धमत्र फर दा) वह सद्धमत्र 


प 


यह हैं कि पहले जो सतियाँ हुई हूं, उन्हें नमस्कार करो और 
उन्होंने लो कुछ किया है उसे याद करो | फिर पति-प्रेम के जल 
स्नान करो, विषेकऊ से काम लो, जिससे अपना यह झ्थटैगार 


दाषित न होन पाए । 


ही मनुष्य का सर्वोत्तम- सगार है। 


सठलव चह-है कि विवेक 
ये है | अतएव- क्णुभर के छिए भी 


विवेक आत्मा का सोन्दय 
७ 9 9७.१] 
विवेक को सत भूलो । 


[&] 


चह पहले बतलाया जा चुका है कि विशिष्ट ज्ञान विवेक 

पु 4 श्र ५ 5 [कप [कप 
ऋटनलाता हैं। आजकल जिसे विज्ञान कहते है, उसी का नाम विधेक 
हैं। विज्ञान में आजकल मोदिक या जड़ विज्ञान की प्रधानता है 


ड़ 5 


आर [इचक न आत्म चन्चान रा प्रधानता हैँ । आज. का विज्ञान 


[ए४] स्थविरों के प्रश्नोक्तर- 
भी आपको विशिष्ट बातें बचछाता हैं। आग और पानी को तो 
आप पहले से द्वी जानते थे, परन्तु यह नहीं जानते थे द्वि.इनसे 

हजारों मन वोक खींचा ला सकता दै:। विज्ञान द्वारा चद् बाद 

मालम हो गई। आज कल के वैज्ञानिक इस भोतिक विद्वान में 

ही पढ़े हुए है, लेक्षिन श्राचीन काल के ब्वानियों ने-पूवोचा्यो, 
ने-चैतन्य का विज्ञान बताया हैं। आज जो विज्ञान चल रहा 

ओर बढ रद्द है, ठोग जिस विज्ञान में पढ़े हुए हैं, उस विज्ञान 

से तो शान्ति का नाश और अशात्ति की वृद्धि ही ह४ है । 


हि 
दर 
ध्ट्‌ 
४5% 


एक समाचार पन्न में मैंने पढ़ा था कि-एक यूरोपियन ने 


केद्दा कि आज कछ में सत्र से बड़ा आदी हूँ । इसने अपने 
वइ़पन के विषय सें भाषण देते हुए बढाया दि जब में आज्ञा 
देता हूँ, तव मशीन चलती हैं. और जब श्राज्ञा देता हूँ, मशीन 
बंद दे लाती है। इसने प्रयोग करके दिखलाया | 

मशीन को चलने का हक््म दिया। मशीन चलन.ल 
मर्शीन को बंद 


एक बड़ी 
गी। फिर 
होने की आज्चा दी, तव बह बन्द हो गंई ! इसने 
सममाया-मेंने, यह. काम जादू. से नहीं किया दे । मेने मशीन का 
निर्भाण ऋरके; इसमें रेडियो आदि & ऐसा संत्रंध स्थापित 
द््वा है द्वि मेरे हुक्म का भार मशीन पर पड़ता है और इस भार 
+ कारण बह चढने लगती. है, तथा बंदर दवा जाती है | मैले, अभी 
एक्र यही मशीन बना है, लेकित ऐसी, वहुत-सी, बन अ्कती रू 


शीसमगवतो सूत ' - [१७४२] 


उनके बनने पर लोगों को खेती करने के लिए खेत पर जाने की 
आवश्यकता न रहेगी । घर में बैठे-बेठे हुक्म देने से दी मशीन 
काम करने लंगेगी और हुक्म देने पर काम करना बंद कर देगी। 


उस वैज्ञानिक ने पेसी मशीन बनाई है। पर उसके आवि- 
प्कार के संबंध में लोगों का मत है. कि इस तरह की मशीन का 
प्रचार न होना द्वी अच्छा है। नहीं तो संसार में. दवाय हाय मच 
जायगी। जिसके हुक्म से भशीन चलेगी वह संयमी तो होगा 
नहीं, जो उसके उपयोग में संयम से काम ले। उसमें राग-द्वेप 
ह्वेगा । राण-देप से प्रेरित द्वेकर वह दूसरों के गले काटने का 
हुक्म देगा । इस प्रकार संसार में और ज्यादा मारकाद मच' 
जाएगी । इस बात को दृष्टि में रखकर ही ज्ञानी कद्दते हैं कि 
जड़-विज्ञान में दी न पढ़े रहकर चेतन्य-विज्ञान की ओर 
आओ । जड़-विज्ञान से कभी शान्ति नहीं हो सकती । जड़- 


विज्ञान से जितना बच सको, बचो । नहीं तो अशान्ति ही 
अशान्ति फेलेगी | 


विशिष्ट ज्ञान को विवेक कहते है, यह बात तो हुई, लेकिन 
विवेक का फल क्‍या है १ इस विपय में टीकाकार कहते हैं--- 
प्रद्यक बात विज्ञान से समझना ओर जो ट्यागने के योग्य है उसे 
त्यागकर ग्रहण करने योग्य को ग्रहण करना विवेक का फल है । 
अगर विवेक करके भी उसका उपयोग न किया तो विवेक निष्फल 


० प 


[१७४३) ' स्थविरों के प्रश्नोत्तर 


के 


है। उदाहरणा्थ--क्रिसी सेठ की स्त्री ने कह्य- घर में चोर घुस 
आये हैं” सेठ ने उत्तर दिया-'द्वां, मुझे मालूम है |! खस्री 
वोली-जानते हो, मगर मार चला जायगा तो जानना क्‍या 
काम आएगा ?? 

माल जाने के समय ऐसी गलती कदाचित्‌ दी कोई करता 
: होगा, मगर धर्म के काम में अकसर ऐसी गढती द्वोती है । यह. 
जानते हुए भी कि यह व्याज्यहैं और यह ्राश्न है, भ्राह्य को ग्रहण 
* नहीं करते और व्याज्य को द्यागंते नहीं | पेसी अवस्था में जानना 
किस काम आया ? अतएव विवेक की साथकता के छिए आच- 
रण में टदसका उपयोग करो। 


स्थविर भगवान्‌ कहते ६--दम वियेक ओर विवेक का अर्थ 


जानते हैं। न जानते होते तो आपके चचनों को कट्ुुक रूप में भ्रहृण 
क्यो न करते १ 


, स्थचिर भगवान्‌ ने उत्तर दिया-- हमारे मत से 
५ [3 च्े- 
पिवेक है ओर आत्मा ही विवेक का अथे है । मुनि ने 


“42 


ह | 


आत्मा 
मजा [ 


इतने में 
अभिप्राय समझ लिया द्वोगा, मगर इमें विस्तार की आवश्यकता 


बे 


आभंगवचत्ती सूत्र - [१७४४ ]. 
'होती है (“इसलिए देखनो' चाहिए कि आत्मां ही विवेक और 
“विवेक का अथे किस प्रकार है ९ 
अंदर कट्दा जा. चुका है कि अल्ग-अछग करना विवेक है। 
लेकिन श्रश्न होता हैं क्रि अलग-अलग करता कौन हैं ? मह्ठा 
ओर मक्खन मथानी (रबई) द्वारा अलग किया जाता है, लेकिन 
अलग करने वाला कौन है ? अलग करने वाला आत्मा ही है 
आओऔर आत्मा ही यह जानता है कि मक्खन में क्‍या गुण है। 
विवेक आत्मा को ही होता है और आत्मा को ही विवेक का 
फल मिलता है। इसलिए द्वव्यार्थिक नय से आत्मा दी बिवेक हैं 
ओर आत्मा ही विवेक का अथे भी है । 
आत्मा क्‍या है, यह बतान के लिए एक सेद्धान्तिक बात 
कहता हूँ । उससे आत्मा का पता चत्न जायगा । समस्त विज्ञान 
में आत्मा ही है । आत्मा ही आह्य है और सब ट्याज्य है। 
आत्मा को बताने के लिए में जो कुछ कहता हूँ; प्राचीन भाषा 
में कहता हूँ थोड़े में बह यह है-- 
ये आत्मा अवहतपापा विजयोम॑त्यर्पत्तो 
एक जगह कहा है-यह मेरा आत्मा कभी पापों से अब 
नहीं होता, मारा नहीं जाता । यह बात द्रव्यार्थिक नय और 
शुद्ध संग्रह नय की है। आप से कोई कद्दता दै-सें तुझे पापी ' 
बना दूंगा । लेकिन आपको समझना चाहिए कि आत्मा ऐसा 


[१७४५ ] स्थावेरों के प्रश्नोत्तर 
[ ९ 
नहीं कि किसी के वनाने से पापी बन जाय | आपके पास कोई 


रे 


पत्थर की चीज हों, उसके लिए को ६ कद्दता ह--म दियासलाई 
'लगाकर इसे भस्म कर दूंगा ।? तो उसके कथन से आपको कोई 
भय न होगा ? भय इस कारण नहीं होगा कि आपको विश्वास 
हैं कि मेरी वस्तु दियासलाई से भस्म हीं हो सकती | यही बात 
आत्मा के लिए भी समझो । आत्मा मद्यन्‌ बज़ का हैं। इसे 
पाप्‌ की बड़ी से बड़ी आग भी नहीं जला सकती। आत्मा अनन्त 
वार सातवें नरक में गया । वहां पाप हार गये, आत्मा नहीं हारा । 
पाप इसे भस्म नहीं कर सके । नरक का अथयुष्य समाप्त हो गया. 
मगर आत्मा समाप्त न्ीं हुआ | ऐसा है यह आत्मा ! फिर भी 
आज पुदगल का राज्य हो रहा है.। आत्मा अवद्ृतपापा हैं | इस 
लिए आत्मा की ओर देखो । 


आत्मा चिन्ता और शोक से रहित है । यह अजर-अमर दे । 

इसे न ज़रा आती है, न मृत्यु आती है। पर्योय-विशेष होने पर 

दी जरा-मरण है, शुद्ध आत्मद्रव्य में यह सव कुछ नहीं है! 
पेह जरा आदि से सबथा अस्पृष्ट है । 

आपको जो चिन्ता होती है वह अनात्मा संबंधी ही होती 

है या कभी आत्मा संबंधी भी ? क्‍या आप कभी यह विचार 

रेत है कि में अपर क्यों हूँ ? आप यद तो सोचते हैं कि मैं 

महंगा, लेकित यह क्यों नहीं सोचते कि मरता कौन है? में 


ज्लीभगवती खत (१७४६ |] 


अमर हूँ, शरीर मरता है। मरना ते सिर्फ चोछा बदलना है, 
फिर चिन्ता किस बात की ? शोक का क्या कारण है ? 

आत्मा चिन्ता-शोक रहित देने के साथ ही न कुछ खाता 
है, न पीता है। आप कहेंगे-आत्मा खाता-पीता नहीं तो कौन 
खाता-पीता है ? अगर शरीर खाता है ते भुदों क्‍यों नहीं- 
खाता ? वह भी ते शरीर ही है । अगर कहा जाय कि आत्मा 
खाता है ते मुक्तात्मा,क्यों। नहीं खाता ९ असल बात यह है कि” 
जब तक आत्मा शरीर में बैठा है--सशरीर पर्याय में है तब 
तक खाता है। शरीर से मुक्त देने के वाद न वह खाता है, न 
पीता है।आपमें ओर सिद्धात्मा में कोई अन्तर नहीं, केबछ 
कमर के मेल्र का अन्तर हैं । सिद्धात्मा कमे के मै से मुक्त हैं 
ओर आप युक्त हैँ । इसीसे कद्दा है- 


पिद्धां जैस्ों जीव है जीव सोई सिद्ध होय | 
करम-मैल का अन्‍्तरा बुज्फे बिरछा कोय |] 


संसारी आत्मा और सिद्धात्मा में केवल कम का अन्तर है । 
आत्मा अशुद्ध पयोय में है तभी तक खाता है। ऐसी पयीय में 
रहने से लालसा रददती है और जब तक लालसा है, तमी तक 
खाता है। आप उपवास करते हैं तव लालसा द्वोती है ? नहीं 


द्ती, इसी से नहा खाते | लालसा छूट जाने पर न काई झ्ाना, 
सपाना हू । 


[ १७४७ ] स्थविरा के प्रश्नोत्तर 


३. 


आत्मा सत्यकाया है; असतद्यकाया नहीं | अशुद्ध दशा से 
छूट जाने पर वह सत्यकाया है। अगर आप से कोई मूठ बोले 
तो आप क्कूठ को पसन्द करेंगे या सत्य को ? आप सत्य को ही 
पसन्द करेंगे, क्योंकि आत्मा स्वभाव से सत्यक्राया है । लेकिन 
आज आत्मा असतक्रायी बन रहा है, यद बुराई है। आत्मा में 
जब सत्सऋल्प का दद्‌य होता है तब वह इन बुराइयों से बच 
जाता हैं। इसलिए संकल्प को सत्‌ बनाओ । विवेक से आत्मा 
की खोज करो । विवेक्त से. ही आत्मा को जगाओ । इससे 
आपका भी-कल्याण होगा और जगत्‌ का भी कल्याण द्वोगा। 
आत्मा पर विश्वास करों । वह कहीं बाहर नहीं है । तलाश करने 
' बा्ना स्वये द्वी आत्मा है। सिर्फ अपने आपको यह पंहचानने 
की आवश्यकता हे । ँ 
आत्मार्थी बनो । आत्मार्थी बनने पर कोई मी कष्ट आपको 
स्पशे नहीं कर सकते । आत्मार्थी के पाप्त सभी सुत्र दोढ़े आते 
हैं। जैसे नदियां समुद्र की ओर ही दौड़ती हूँ, इली प्रकार सब 
सुख्ों को आत्मार्थी के पास आना द्वी पड़ता है। आत्म कामना 
से स्रगे आदि के साधारण सुख अनायास दी मिलते हैँ । इस 
लिए आत्मा का विचेक करो । 


व्युत्सग का विवेचन 
विवेक के बाद व्यत्सगे की बात आती है। कालास्यवेषि- 


पुत्र मुनि, स्थाविर भगवान्‌ से केहते हैं-दे स्थाविर ! आप व्युत्सगे 


भौमगवती सूत्र | [ १७४० ] 
उडन करता है। उसका मन स्थिर कहीं रहता और मन की 

हो के बिना तन की स्थिरता नहीं हो सकती | अतएवं खान- 
> पर नियंत्रण रखकर, कोच पर अऊ्ुश रखने वाज्ञा ओर सन 


>दिन्न रखने पाला हो अच्छी तरह व्युत्सगा कर सकता है | 


होग ससभेते है“: मसि, सदिश आदि पदार्थों का खाना 
जीष रहा शी टरष्ट से बज्य है, लेकिन इनके अभद्य हीनि 

थी पार नद्दी.है। इनका सेवन न करने से काया 

है हिए( एसी है! इस प्रयोजन के लिए भी इनका निषेध है । 
ओे हांगियारम में पिधार नहीं रखता और शराब आदि पदार्थों 
३ शक मेएता है, उसका सत्र भी स्थिर नहीं रहता और 
पोकभी पं ऐशे हुए फोम फर घेठता हैं कि नशा उतरने पर 

। के आाएए पद भर भी जाता है । इसका मूल कारण 
(पी हर ही है । इसलिए स्व प्रथम भोज़न-पान का 
प् नित है. जीर उसके याद आ्रास लेने और छोड़ने 
क पोप ॥६ %रना घाहिए। आधे की येग संबंधी क्रियाएँ 
हे. आह गे कानि भी दो सकती दे, लेकिन जो आदमी 
अख । अपूण आस नहीं लेता, वह भी व्युस्सगेकर 
आंस द पे जो पेट में नाभि तक जाकर फिर लौदे। | 


एश्ॉं 


[ १७४६ | स्थविरों के प्रश्नोतर 


लिते हैं, मगर उसका भी एक खास तरीका है। श्वास लेने का 
प्राकृतिक साधन नाक हैं, सुंदर नहीं । भोजन करने और बोलने 
के समय को छोड़ कर दूसरे समय मुँह खुला रखना व्युत्सगे 
को न जानना है । 


| 
॥। 


+ मं 


4. २4 


/ कई आदमी मुँह फटा रखकर सोते हैं ओर घरें-धरे करके 
मुँह से दी श्वास लेते हैं। ऐसा करना हानिकारक है। व्युत्सगे 
हार श्वास की क्रिया समझकर प्राणायाम से बढ़ते हुए परम 
समाधि तक पहुँच जाना व्युत्सगे का पूरा हो जाना हैं । 

आप सामायिक करते हुए कायोत्सगे में काय को वोसराते 
हैं--काम का इंलन-चढन वंद करते हैं, यह व्युत्सग है। ज्यों-ज्यों 
इलन-चलन की क्रिय्रा रुकती है, टों-दयों व्युत्सग बढ़ता जाता है । 
क्राय की क्रिया थों अनायास ही नहीं रुक सकती किन्तु उसके 
लिए उपाय करने की' आवश्यक्रता पड़ती है। काय को किस 

_अकार साधा जाय-क्िस प्रकार निव्योपार बनाया जाय, यह 
वात समझ कर अभ्यास करने की जरूरत है। आज अभ्यास 
ने हवन के कारण लोगों कों बीस लोगर्सः का ध्यान करना भी 
कठिन जान पड़ता है। * ह 

च्युत्सो को जानने बाढ्य और काया को स्थिर करने की 
रैच्चा रखन वाला सब से पहले खान-पान पर नियंत्रण करेगा। 
*ैह खान-पान का खूब विचार करेगा । जो पुरुष राजस था दामस 


भ्रीमगवर्ती सूत्र [ १७४० ) 
भोजन करता है, उसका सन स्थिर नहीं रहता और सन की 

स्थिरता के बिना तन की स्थिरता नहीं हो सकती । अतएव खान- 
पान पर नियंत्रण रखकर, काय पर अंकुश रखने वाला ओर सन 

को पवित्र रखने वाला द्वी अच्छी तरह व्युत्सा। कर सकता है । 


लोग ससभते हैं--मांस, मदिरा आदि पदार्थों का खाना 
केवक जीव रहा की दृष्टि से वज्ये है, लेकिन इनके अंभक्त्य हेनि 
का केवल यही कारण नहीं है। इनका सेबन न करने से काया 
भी स्थिर रहती है ! इस प्रयोजन के लिए भी इनका निषेध है । 
जो खान-पान का विचार नहीं रखता और शराब आदि पदार्थों 
का सेवन करता है, उसका मन भी स्थिर नहीं रहता और 
, कभी-कभी वह ऐसे बुरे काम कर बैठता है कि नशा उतरने पर 
पश्चाताप के कारण वह मर भी जाता है । इसका मूल कारण 
खान-पान की घुराई दी हे | इसलिए सवे प्रथम भोज़न-पान का द 
विचार करना उचित है और उसके बाद श्वास लेने और छोड़ने 
के संचेध में बिचार करना चाहिए। आधे की योग संबंधी क्रियाएँ 
बिना जाने करने से हानि भी हो सकती है, लेकिन जो आदमी 
पूर्ण खास लेता है, अपूरा श्वास नहीं लेता, वह भी व्युत्सगे कर 
सकेगा । पूण श्वास बहहदे जो पेट में नाभि तक, जाकर फिर ल्ौदे। 
इस प्रकार पदले खान-पान में, फिर श्रासोच्छवास में और फिर 
बोलन में संयम रखना चाहिए | 


५ 


हे कर 


[१७५१] स्थविरों के प्रश्नोत्तर 
अधिक वोलने से भी काया स्थिर नहीं रहती | ऋई बार 


0०% ०. हु ० 


तो अधिक बोलने से घुराई भी दे जाती है । जो दिन-रात बड़- 


[७५] [0 


बड़ाता रहता हैं, इसकी व॒ुद्धि भी ठिक्राने नहीं रहती । उपनिषद 


टैँ 


च्छ 


डे, ०. 


में और पन्नवणा सूत्र में कद्दा है कि भोजन के सार से आंखों को 


तेज मिलता हैं। भोजन के ,सार से ही आंब वनती हैं। लोग 


अं किन 


सममते हैं, देखने में क्या धरा है, परन्तु देखने में भी शक्ति 
व्यय द्वोती हैं । आंख को ज्ों सार मिलता है, उससे बड़ा 
सार बाणी को मिछता है ओर उससे भी बड़ा सार मन को 
मिलता हैं । 


. आँख, मन ओर वाणी का आधिक उपग्रोग करता अपनी 
शक्ति को अधिक खचे करना हैं । इसलिए जहाँ तक संभव हो, 
अपनी शक्ति को बचाओ । कदाचित्‌ मन को न रोक सको तो 
वाणी तो आपके अधिकार में ही है । इसे रोका | जो वाणी को 
हक. 8 पु कप पु भ / 
रोकेगा, कम बोलेगा, उसका वछ और उसक्री बुद्धि और ही 
प्रकार की दवा जायगी | बोलना अपना तेज निकालता हैँ । जो 
'कैस बोलता हैं, वह अच्छा ऋरता हैं ! 


काय को रोकने के बाद ध्यान को बढ़ाना चाहिए ६.ध्यान 

को बढ़ाते चलने से पूर्ण व्युत्सगे तक पहुँच सकते हैँ । मगर एक 
दार फिर देहरा देना आवश्यक है क्लि इसके लिए सवे प्रथम 
भोजन-पान की शुद्धता आवश्यक है । अशुद्ध, अभक्ष्य पदार्थ 


(१७४३ ] ः स्थार्चसे के प्रदनोत्तर 
जिस चेंडंकोशिक सांप के कारण जगत में त्रादि-त्राहि की 
करुंण ध्वनि सुन पढ़ती थी, जिसके भय से उसके आसपास का 
रास्ता बंद था आर जिसकी दृष्टि में दी घोर विष भरा हुआ था; 
उसके सामने: जाकर भगवान्‌ महाबीर ने कायोत्सग किया था । 
उन्होंने. अपने, ज्ञान में देखकर; सोचा- व्यथ: ही लोग: उस साँप 
से डरते हैं. बढ सॉप ते व्युत्सग सिखाता है।? ऐसा, विचार 
कर भगवान्‌ , उसकी. ओर चल दिये। कोई अनजान में. उस 
मांगे से, न चला: जाय, इस प्रयोनन के लिए दयालु लोगों ने 
कुछ आदमी नियुक्त कर दिये थे | वे उधर जाने वालों को इस- 
लिए रोक देते थे कि उस. साँप के विष से वचना कठिन था । 


जब भगवान्‌- उस मागे से जाने: क्षगे तो उन्हान कहा 
स भागे से न जाईए। इधर -ऐसा भद्रानक सॉप . रहता है. कवि 
उसकी दृष्टि पइते ही विष चढ़ जाता है !? 


. -अभ्ु इनकी बात सुनकर मुझ्लिरा द्विये |. उन्होंने- सोचा-ये 
जग जैसा जानते.हं, कहते हँ। इन्हें सॉप का ही विष दिखिता हैं, 
अपने अन्तःकरण का विष दिखाई नहीं देता । लोग. सौंप से 


भयभीत होकर डसे मारते दोड़ते. है, यह नहीं देखते कि हम में 


तन भयेकर विष है । में ब्युत्सगे' द्वारा जगत्‌ को दिखला दूँगा 


के विष सॉप में हो नहीं है, तुंम में भी है। इसी कारण सौंप 
के प्रिप तुम पर असर करता 


भीभगवती सूत्र 


- यह सोचकर भगवान्‌ आगे बंढे ।रखवाले ऐि. 
लगे-“आप कहां जा रदे हैं. ! इधर का रास्ता सौंप के-काः 
है। अगर आप नहीं मानेगें तो जीवित -न््दी बचेगें ?-.- 

डनकी बात सुनकर भगवांन्‌ के सौम्य मुंख पर फि 
स्मित की रेखाएँ खिंच गई । तब रखवांलों ने कद्दा-हिँर 
हैं? अभी आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं होता 
सामने आएगा तब पता चलेगा ! किसी मूखे ने भरभा ६ 
को यहां भेजा होगा, लेकिन हम कहते हैं---लोट जाइए 
मत जाइए ९ 


भगवान्‌ विचारने छंगे--“यह लोग अभी अम ई 
सममत हूँ, लेकिन यह नहीं जानते कि अ्रम क्‍या दे यह 
हुए मुस्किरात हुए भगवान्‌ आर आगे बढ़े । 


यह देखकर रास्ते के रखवालों को गुस्सा आशया। ' 
कद्दा-क्या सुनते नहीं हो ! क्‍यों हमें बदनाम करना चादते 
हद कमर] ७ न कप 0० पल कम 
कोग कह्देगें-हमन रोका नहीं, इसलिए गये और मारे गये | 


दुसेरे ने क्टा--“नहीं मानता तो जाने दों, मरने * 
जिसकी मोत आगई दो उसे कौन रोक सकता है ९ 


|» 


तीसरे ने कह्दा--यह न जाने कौन है? इनकी आंें 
चर 


देखो कैसी है ! इम लोग इतना कह रहे हैं, फिर-भी मुसि 


[ १७५४ ] स्थवविरों के प्रश्नोत्तर 
रदे हैं। इनकी आंखों में क्रोध तो है ही नहीं ! इन्दें नमरकार कर 
लें और. जाते दी हैं तो जाने दें । 

क्रोध और प्रेम आंखों से स्पष्ट मालूम दो जाता है । आंखें 
ठो क्रोध के समय भी वही और प्रेम के समय -भी वही रहती हैं 
मगर दोनों में कितना अन्तर दो जाता दे ! आंखे तेज से बनी ह। 
आंखों का पूरा बरन- सुन कर विचार किया जाय तो प्रतीत होगा 
कि आंखे क्‍या हैं? 

तीसरा आदमी कद्दता है-- इनकी आंखों से प्रकढ हैं कि 
यह कोई शक्ति सम्पन्न सहात्मा हें। यद कोई भद्दान्‌ विभूति 
हैं... हम लोग सारा व्रत्तान्त उन्हें बता दें और फिर बह जाना 
-चाईं तो भले ही जाएँ । .इन्दें किसी तरह का. अपरशब्द सत 
कहना । . । 


डे 


चौथे ने भड़क कर कद्दा-- वाद ! खूत्र कही ! जाने दिया 
और सांप के काटने से सर गया तो वदनामी किसकी दोगी ?? 


तासरे ने शान्त-भाव से कद्दा--इनसे दृठ करना ठीक ७द्दी 


है। हमने अपना कत्तेज्य पूरा कर दिया हैं ! अब 'हठ करना 
हानिकर देश । 


यह छोच् आपस में वात कह रे थे कि भगवान, कुछ और 
कक के. कान कक हु कर ० 
आगे बद़े । रखदाले भी कुतृहलंबश मगवान्‌ के पीढ़े हो लिये । 
उतने सोचा जेल + कु की 
उ्दोने देखें यट्व क्या करते दे ? “भगवान स्थिर गति से 


अआसगचती सूच्॒. ५ १७५६ | 


चलंते-चलते सांप की बांबी पर आये ॥:रखवाले ,सोचसे. लंगे-हम 
लोग सममते थे, यह भूल से इधर आ गये हैं, मगर जान-पड़ता' 
हूँ, यह तो यहां के लिये ही आये हैं-। 


तीसरा आदसी. कहने लगा--में तो इनकी. ,प्रेमपूर्ण परन्तु 
तेजस्वी आंखें देख कर द्वी. समझ, गया था । आंखें;बिन्ता बताग्रे. 
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ही बता देती हैं कि यह क्विस श्रेणी का पुरुष; है ! हृदय का :मराव 
आंखों में प्रतिविम्बित हो जाता है । इनकी आंख़ें देखकर दी में 
समम्क गया था कि.यह कोई महान्‌ पुरुष हैं । 


भगवान्‌ बांवी के मुँह पर ध्यान करके खंड़े हो गयें। सांप 
को जैसे ही किसी का आना मालूम हुआ.कि बहं'क्रोघ से.उन्मंर्च 
हुआ बाहर निकला । वह भगवान्‌ की ओर बार-बार देखकर . 
दृष्टि से विप छोड़ने लगा | मगर भगवान्‌ का कुछ भी न बिगड़ा । 
वह ज्यों के त्यों अचल खड़े रहे । ध्यान पूरा होने पर भावान्‌ 
की ओर उसकी आंखें मिली । भगवान्‌ की अमृत दृष्टि और 
चेडकओशिक की विप दृष्टि आपस.में टकराई । वह सम्पूरों क्रोध 
के साथ अपनी आंखें। से विप फेंकने लगा, मगर भगवान पर 
ज़रा भी असर न हुआ | 

भगवान्‌ की देष्टि में व्रिप का छेश मात्र, भी द्वोता तो 
चेटराशिक का व्रिप भगवान्‌ पर असर कर जाता । मगर भगवान्‌ 


दि्पि ५ हल हे 
ण्क' 


चंथा विनिर्मुक्त थे। अतएव सप का विप प्रभावदीत्न 


[0७४७]. स्थविराके प्र/नोत्तर 


हो गया .। वास्तव -में हमारी दृष्टि में मी विष ६ और हमारी दृष्टि 
के विष से. ही दसरों का विप हम पर असर करता हैं। ++ 


चडक्ीपिक सोचने छगा-आजञ तक कहीं मेरी हृष्ट नहीं 
रुंठी। कभी मेरी शक्ति निष्फल नहीं हुई | मगर यह कान 
जवदस्त आदंमी है कि इस पर मेरी शक्ति उ्यथ हो रही हैं | 
 आंज तेक तो कोई मेरे सामने नहीं ठहर सका । जो आया वह ., 


यमपुर पहुँचा-। लेकिन यह आंदमी बड़ा ही विलक्षण हैं । न 
कक 


बोलता हूँ'' नःटज्ञता हूं.) एंसा साोचऋर इससे भगवान्‌ के उस 
अंगूठे पर डक मारा, जिस अंगूठे से बचपन में-अन्म के कुछ 
ही सनय बाद सुमेरू कार्प उठो' था । आज इसमें क्रितनी शक्ति 


होगी, यह अनुमान करनां ही कठिन हैं '। छेकिनू आज तो भगवान्‌ 
में ओर दी प्रकार का बल्न है । रा 


चहकीशिक ने भगवांसू को काटा, तव भगवान्‌ सोचने 
ज्ग--व्युत्खो का फल तो चडकाशिक ही बतलांता है । <वयुस्संगे 
का सतल्त्र शरीर का दान करना है । शरीर को इस प्रंकार 


उत्सी कर देना कि चाहे कोई डसे ले जाय; कोई उसे खाजाय, 


था काइ भी इसे नए कर दे, ऐसा विचार करके शरार का उत्सग 


ओर दना' यहा व्युत्सग हैं।। जिसमें पूर्ण व्युत्सग. है।गा, वह इतंनी 

ऊँचा भावना रचुखगा | हे हज है हक 20 
चइकाशिक ने जब भगवान्‌ शो छाट लिया; तो भगकाने के 

, अयुढ़ से खून निकत्ना। पर चंहं दूध सरोखा 
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था ।- चडकाश ४६! 


भ्रीमगवती सत्र [ १७४८ ] 


घर ५ 


हे ७ 
को वह अमूत की तरह मीठा लगा । वह सोचने लगा- मेने 
बहुत बार खुन का आस्वादन किया है, मगर यद्द खून तो कुछ 
ओर ही है । 


भगवान्‌ ने उसके सामने शरीर रखकर कद्दा-ले, मेरा शरीर, 
ले | अब तू बैर मत रख । और किसी को दुःब देकर स्वयं दुश्ली 
मत दो | अगर तुझे अपनी शक्ति आजमानी दे और दुःख दी 
देना है तो ले, यह शरीर तेरे सामने है। शक्ति आजमा ले, ठुश् 
देले। इस प्रकार भगवान्‌ ने जैसे जगत्‌ का दुःख मिटाने के 
लिए दी अपना उत्सगै किया था। सिद्धान्त में कद्दा है-- 
खेयन्नए से कुसक्ष महेसी । 

भगवान्‌ पराये दुःख को जानने वाले और उस दुःख की 
जड़ मिटाने वाले थे । ४ 

शुक्ष लेश्या के पुदूगल कंसे मीठे द्वोते है, यद्द बात ,पन्न- 
वरणा सूत्र में बतलाई हूँ। भगवान्‌ मद्दांबीर की शुक्ल लेश्या 
उत्कृष्ट थी। वैसे तो तीथकर देनि के कारण उनके शरीर के 
पुदूगल विशिष्ट थे दी, मगर शुक्त लेश्या के कारण और भी 
विशिष्ट थे । अतएवं भगवान्‌ के रक्त का स्वाद चंड कौशिक को 
विलक्षण द्वी लगा । उसने सोचा-यद्द मूति तो परिचित जान 
पड़ती ह। यद ध्यान भी परिचित जान पढ़ता है। इस 'प्रकार 
ध्यान लगाते-छगाते इसे जाती स्मरण द्वेति ही उसे ज्ञान हुआ 
हि में मुनि था और क्रोध करने के कारण सॉप हुआ हूँ। 


५ 
[१४५६ ] स्थविरों के प्रश्नोत्तर 
इतने में- भगवान्‌ का व्युत्सगे पूरा हुआ । उन्दींने चड- 
कीशिक से कद्दा-- समझ, चेड कोशिक ! समझे ! तेरा, ओर 
मेरा आत्मा समान हैं। अब तो बोध आ्रप्त कर ।! 

- . चंइक्ौशिक, भगवान्‌.की यह वाणी सुनकर सेचने कगा- 
“यह तो भगवान हैं । मैंने यद्द शरीर क्या खाया नरक खाया, 
नरक खाद्य है | इस शरीर से मैंने बहुत पाप किया हैं । ओरों 

तो बात क्या, त्रिलोकीनाथ भगवान्‌ को भी मैंने नहीं छोड़ा !? 
ऐसा विज्ञार कर चेडक्रोशिक ने अठारद पापों का त्याग कर 
दिया । उसे सोचा-मैंने पापों का त्याग कर दिया, मगर 


मेरी दृष्टि में विष है । जिस पर मेरी इष्टि पड़ेगी, वह मारा 
जायगा।? * 


# 


चेढ़कोशिक ने किसी को पीड़ा न पहुँचे, इस अमिंप्राय से 
घांवी में अपना सिर घुसेड़ -लिया । सोचा-भगवान्‌ ने यहां 
आकर व्युत्को किया, उसी तरह में भी व्युत्सगे करता हूँ। में 
भी अपना शरीर त्यागता हूँ | अब इस शररं को कोई भी 
खा जावे, कोई भी छे जावे। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। 

भगपान्‌ के पीछे जो रखबाले आयेथे, वह आपस में कहने 
लग-साप आया दा था, मगर इंस मद्दात्मा का तो कुछ भी नहीं 
दिगढ़। ! ये कोग पत्थर फैंक कर देखने छगे सांप जीवित ्द 


था मर गया है ! लेकिन सांपदिछता डुंक्ततां नहं था। उन गेनि 
सशहूर कर दिया--सांप शान्त हो गया है! 


भीभपपती सूद [१७६० ] 


जोगें में यद् बात प्रसिद्य ऐ गई फि सॉप शान्त ही गया। 
दुपदायी शाक्ति जय शान्त ऐ। जाती है तो छोंग उसकी पूजा फरते 
हैं। इस परम्परागत प्रथा के अजुसार जनता दूध, दी से सेप 
की पूजा फरने लगी । मगर अब पूजना और मारना झुसेफे लिए 
समान था| ही आदि लगने फे कारण 'उसके शरीर फो 
पीटियों। लग गई । सेंप फो बेदना ऐ रही थी (तब “उसने 
सोचा-रने अनेफो फो और तरिलोफीनाथ भर्मवान्‌' फो भी फष्ट 
पहुँचाया ए। चीटियों भेरे पाप को एएफा फर रही है । 


एस प्रकार शान्ति रखने से भभवान्‌ में जो लेश्या थी, 
बद्दी लेश्या उसकी भी दे गए । जीव जिस गति में जाने फो 
ऐवा दे, उसी के अनुकूल लेश्या उसकी ऐ ज़ाती है। घेठफीशिफ 
को शुक्त लेश्या प्राप्त दे गई | ज्यो-ज्यों वेदना बढ़ती जाती थी, 
उसफा ध्यान भी खढ़ता जाता था। उसने क्रोध नहीं फिया। 
उसका पाप घुलन लगा । यह भेये के साथ यष्ट संता रदवा। 


उस घीटियों ने फाट-फाट फर सोखला बना दिया। अन्त मे 
शरर राम कर बद् सन पहुँचा । 


एम लाग ने भगवान्‌ फे समान हैं, से भेटग्रीशिफ फे ही 
समान ई-प्ीच के है। फिर भी सोप से ऊँची श्रेणी फे हैं । 
संगर यदे ध्यान रखना चाहिए कि हैस ध्यप्गे कर्रह्य से फटी 
सांप ने धन शाप ; साप ने गीदियों का झादना सदन किया था । 
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[१७६६ ] ह . स्थबिरों के प्रइनोत्तर 


या हम किसी का वाल भी सही सहन कर सकते | अगर नहीं 
ते च्युत्प क्या होगा ! 


यह व्युत्तग का प्रताप ह। व्युत्सगे तप का पोषण करता 
है| व्युस्सो से शंरोर और शरीर द्वारा आत्मा में खिरता 


उसन्न होती है। 
4 ॥2 “| 
व्युत्मग 


टृ || नमन 


हे हि (् 
दा परकार का हूँ--द्रव्य व्युत्तगी आर भाष व्यत्सते.। 


ख़्य च्युत्सग के भी चार भेद है । व्युत्सती का अर प्रयेक बरतु 
की टांग हैं । इस उपदेश का पहला पात्र मुनि द्वी है, क्‍योंकि 
मुनि इसीढ़िए तेयार हुए ह-इथी के लिए उन्होंने घर छोड़ा है। 


क्रय व्युस्सत के चार, भेदों में. पहला भेद्‌. शरीर का 
“अप है। शरीर के व्युत्फो करने का सतलब शरीर का घात 
करना नहीं है, किन्तु शरीर को साधन मात्र मानना और इससे 


भेमल्र लाग देता शरीर प्युस्को हैं। जैसे-आप चाकू आदि 
६ 


हथियार अपने पास रखते है; जकिन अंपनी हानि करने के लिए 


तह बरनू इससे काम लेने के छर रखते हैं। यातो उन्हे अपने 


कस का साधन मात्र समानत हूँ । उनसे अपनी हाथ नहीं. करते । 


इसी अकार शरीर को भी साधन मात्र समझता 5 युत्सगे है। चाकू 


से कलम को निकाछ सकते है और आत्म हत्या भी कर. सकते 
इसी प्रकार शरीर से भी होतों काम हो सऊते है शरीर कीं 


पहायता से अच्छे काम भी किये जा सकते हैँ और घुरे काम 


भ्रीमगवत्ती सत्र [ १७६२ ] 


का ३ से ० आर दिलीप 
भी किये जा सकते हूं। मगर बुरे कारों में न लगाकर अच्छे 
काम में लगाना शरीर का व्युत्सगे है । पूरा व्युत्सग की सिद्धी 
चौहदवे गुशस्थान में होती है, लेकिन अभ्यास तो करते द्वी रहना 


[0 


चादहए । 


द्रव्य व्युत्सग का दूसरा भेद गण व्युत्सगे है। गण का अथे 
गच्छ है । जब पूर्ण दशा प्राप्त हो जाय, आठ गुण प्रकट दो 
जा, तब गच्छ का त्याग कर देना चाहिए । गच्छ में रहने पर 
अनेक ग्रवृत्ति-निवृत्ति के काम करने पड़ते हूं । जिसमें सारणा 
वारणा और धारणा हो वद्दी गच्छ कहलाता है। जिसमें यह न दों 
वह अगच्छु दे । लेकिन ऐसा करने में कई प्रकार की खटपट 
होती है । इसीलिए आठ गुण प्रकट द्वो जाने पर गच्छ भी त्याग 
देना चाहिए, जिससे किसी से कुछ कहने-सुनने की आवश्यकता 
न दो आर पृण एकान्त एवं शान्ति प्राप्त की जा सके । 
मगर इस प्रक्रार के गुण न होंने पर भी गच्छ को त्यागना 
उच्छूंबलना दे । त्याग की भी मयोदा होती है । आठ गुण प्रकट 


5 


ही! 


हुए बिना गच्छ को त्यागना सबथो अमुचित हैं, फिर भले ही 
त्याग के नाम पर ही ऐसा क्‍यों न करे। शास्ष में तों आहार- 


ना आर शरार के त्याग का भी विधान है । इनका ट्याग ता ने 


|, थी. ख/ 


् 


२, मगर गच्छ हा त्याग कर दे तो यद्द कैसे ठीक क॒द्दा जा 
सह्त। | ? सतत्तव यद दे कि ज्ञव आठ गुण प्रकट हो जा और 


( (७६३ ] स्थविरों के प्रश्नोत्तर 
जब भोजन तथा शरीर भी त्यागने की चमता प्राप्त हो जाय, तव 
पच्छ भी त्यापा जा सकता है। इसी से पहले त्याग करना उचित 
नहींदे। “: 


द्रब्य व्यूत्सर्ग का तीसरा भेद उपाधि व्युत्सगे ६ |जब काम 
हो गया तो इसके लिए उपकरण रखने की कोई आवश्यकता नहीं 
है। नदी पार करने के लिए तौका या दूँवा का सहारा लिया 
जाता है। सदी पार कर लेने के पश्चात्‌ भी कोई नोंका से चिपटा 
रदे तो बह मूखे गिना जायगा। इसी प्रकार स्य्रम की रा के 
लिए उपधि आवश्यक हैं। यह कोये सथ जाने पर इसकी कीई 
आवश्यकता नहीं रहती | 


द्रब्य व्युत्तगे का चोथा भेद भी भक्तपान ब्युत्सभे है । जब 
जीवन की आशा और झूत्यु का भय न रह जाय, तब भोजन- 
पानी का भी ब्युत्सगे कर दिया बाय | उस समय भ्र इनकी भी 
आवश्यकता न समझे | 


भाव च्युत्सगे तीन प्रकार का हैं--( १ ) कपाय ब्युत्सस 
(२) संस्कर ब्युत्सते ओर ( ३.) कम व्युत्थी । इनम से कपाय 
आुत्सगे के चार भेद ६--कोध व्युत्समे, मान ब्युत्सत, माया 


चुत्सप और लोभ ब्युत्सभे । अथ्रोत्त क्रोव भादि चारा का लाश 
केएा कपाय ब्युत्सग हैं । 


[ १७६४ | * स्थाविरों के प्रश्नोत्तर 


ढरूए 


तो ठीक है, मगर जिन चोरी आदि अपराधों के कारण जेल जाना 


पड़ता है, उनका त्याग करने पर दी जेल जाने का त्याग कंरनां केइला 
सकता है। जिसने इन अर॒एत्न का त्याग नहीं किया, उसके 
सच्चा टयाग नहीं है। इसी प्रकार नरकगति के कारणों का त्याग करने 
पर ही नरकऋगति का त्याग हो सकता हैं । ऐसा करने वाले के 
लिए नरक का द्वार बंद हो जाता है। सागर नरऊक्रे योरय -कार्मों 
कात्याग किये बिना नेरकगति का व्युत्सग कैसे हो सकता हैं ? 
अतेएब नरकगति को व्युत्सगे ऋप्ने बालों, को इसके कारणों का 
व्युंत्सम करनताचाहिए। ! ' ' 


नरक की तरह स्व का भी व्युत्थम करना चाहिए । आप 
प्रगे श्राप्त करना चाहते होंगे, संगर ज्ञानी जनों का केथेन है कि. 
स्वत का सी व्युत्संप करो | स्व अच्छा तो लगता हैँ पर आय 


लमाप्त हाने पर जब जीव वहां से प्रिरता है, तब बहुत नीचे सके 
मे चला जाता दे । कहावत 


. / पढ़ डतेग वहाँ पें पतन, ;शिख( नहीं व कर 
: नज्त सुख अन्दर दुख बस, वह छुलः,भी, दुख .छूप | 


जा बास पर चढ़ कर नीचे गरता है, उसके लिए जमान 


है| कुआ वन जाती है। इसी कारण ज्ञात कहते 
भे। अभालापां मत करो | स्वग्र का 


न्‍ 


“स्वर्ग की 
भा ब्युत्सगे कर दो। स्व 


धीसगवताी सृत [ +७६६ ] 


की कामना से तप आदि न करके संसार के स्युतसभ की भावना 
से करो । संसार का व्युत्सन करना जन्म-मरण का बपत्सर्त 
करना है यानी मोक्ष जाना है । इसलिए मोद्त की ही कामना 
से तप आदि करना चादिए, संसार की क्रामना से नहीं। 


कम का व्युत्सगे करना चाहिए । अश्तातातेदनीय आदि 
की तरह सातावेदनीय आदि भी स्थाज्यई । 
जो ज्ञिस प्रकार का च्युत्सा। करेगा, उसे इसी श्रद्धार का फल 
प्राप्त होगा । शरीर के व्युत्तगे से शरीर के. ब्युत्सने का फल 
होगा गच्छ के व्युत्सगे से गच्छु के ब्युत्सगे का फल होगा।' 
अगर उपधि या भोजन-पान का ब्युत्सगे क्रिया जाय तो वैसा 
फल प्राप्त होगा । शरीर के व्युत्सने से शरीर द्वारा होने बाले 
संग का ब्युत्सत हो जाता है, शरीर संचंघी मसता-मूच्छो मिट 
जाती है गउछ का ब्युत्सगे करने से गच्छ संवंबी ममता हृटती 
हैं। मकक्‍त-पान के व्युत्ससे से भोजन-पानी संचेधी और उपाधि 
त्यागने से उपधि संवंधी ममता मिट जाती है भाव ब्युत्सगे 
करने से आत्मा निःसंग द्वोता है । मान का ब्युस्समे करने से 
मान का असप होथा और माया का उधुस्सने करने से साया 
का असग होगा । इसी प्रकार क्रोध ओर छोभ का व्युत्स पे 
करन से क्रोध ओर लोभ का अतग होता है। चांर प्रकार के 
संखार का व्युत्सते करने से संसार का असंग होता है इन सब 


[१०७६७] स्थविरों के प्रश्नोतर 
का त्याग करने पर केवल मोक्ष ही बच रहता हैं । कमे का 
ह्‌ कर 
उपुत्सगे करने पर कमे का असंग होगा । कर्मो को आत्मा ने 
ही ठहरा रक्खा है। अपर आत्मा न ठदृरावे-तों वे ठहर दी नहीं 
सकते । करे का उल्समे करने पर कम से अंसग दो जाता है 
और कम से असंग होने पर आत्मा के लिए मोक्ष ही बच 
ज्ञाता है । 
खबिर भगवान्‌ ने कद्दा था कि आत्मा दी व्युत्सग है 
ओर आत्मा ही द्युत्सग का अथे है। किसी भी तरह से विचार 
करो, व्यूत्सगी आत्मा के लिए ही सिद्ध द्वेगा । व्युत्सगे करने 
वाला भी आत्मा ही है। जिसे शंरीर प्राप्त है, वही व्युस्सग कर 
सकता हैं, विशेपतः शरीर का व्यत्सो तो शरीर के बिना हो ही 
दी सकता | इससे यह बात स्पष्ट है कि शपर अलग हैं और 
व्युत्सग करने बाला अलग हैं | इसलिए शरीर का व्युतसी करने 
बाला ( अथात्‌ आत्मा ) ही व्यत्सगे है। भोजन, उपि, गच्छ 
जद का व्युस्सणे आत्मा ही करता हैं, इसलिए आत्मा को 


ह्खॉ 


रखो । जो कुछ भी करो, आत्मा के लिए करे 


चहुत से छोंग आत्मा के लिए व्युत्तग न करके पुदगल 


कप 

5 लिए करते हैं। उन्हें यह नहीं मालूम कि आत्मा में शक्ति 
३) 

होगी वो पुदृगत आप ही आ झुतो, और आत्मा की शक्ति 
हप 

के 


अभाव में, केब्रल चाइने सात्र से कद्मापि नहीं आ सकते। 


धीसमचती सूत्र [ १७द८ 


हा >न्‍्यक 


शक्ति होने पर पले में बरमाला आ ही यदती है । कृष्ण ने 
रूक्मिणी से कब कहा था क्रि मेरे साथ जित्राइ कर लो। 
कृष्ण ने अपना पराक्रम दिखलाया तो रूक्मिणों मिल ही गे 
राम ने सीता से वस्माछय डालने की प्र-थेना नहीं की थो । 
पराक्रम से उन्हें सीता मिली । 


, इसी प्रकार आत्मा जव पर ऋन करेगा तो इसे सी प्रकार ही 
कमी नहीं रहेगी । पराक्रम करने पर सेसार के सब अच्छे पद्राथ 
आत्मा के सन्मुख आ जाएँगे । अतणव कामनाओं को जीत क्र 
आत्मा के लिए पराक्रम करे तो कल्याण के भागी बनेंगे | 


ऋालास्यबपिपुत्र मुनि कै छट्दी पश्नों की व्याख्या हो वई। 
इस चिपय में और भी तर्-वितर्क क्रिये जा सकते हैं | मगर 
उन सत्र का सार यही हे कि आप शरीर आदि को देखते ६, 
मंगर उनके स्वामी आत्मा क्रो नहीं देखते । आत्मा को देखे बिना 
व्युत्सग निष्फल् हैँ । शासत्र में कद्दा हें कि श्रमण निम्रेन्थ का 
एक वचन सुनेत दी सुप्राहुकुमार की जेसी ऋद्धि प्राप्त दोती दे, 
तो पूरी तरह सुनकर धारण करने से केसी ऋषद्धि मिलेगी ( 
आप पूरी तरद्द खुनक्रर धारण करे । 
. चहुत-से लोग समकेते हूँ कि बकरा या मैंसा चढ़ाये बिना 
देवी की पूजा नहीं हो सकती । यह गनीमत हूं कि आज कल 
चकरों और मैंसो की ही वलि चढद्दाई जाती हैं, पहले तो कन्या , 


( (७६६ ] स्थविरा के प्रश्नोत्तर 


बलि और नर बलि भी दी जाती थी। भोछे लोगों में यह अम 
:कैला हआ है कि बकरों और भैसों की बलि के बिना देवी 
प्रशन्न नहीं होती, न उसकी पूजा दी. होसकतती ह । भोले छोष 
शास्त्र की बात नहीं समभते, इसलिए जानते है कि देवी के 
लिए बकरा भेंसा चढ़ाना चांहिए। समर यह देखना चाहिए 
कि इस विषय में शास्त्र क््या कहता है ९ 


शाल्र में कद्दा हुआ व्युत्सगे चलिदान ही है । शब्द 
अलग-अलग है, पर अर्थ में अन्तर नहीं है बलिदान शब्द 
हिंसा के अथे में इतना अधिक अचलित होगया दे कि उसके 
. लिए व्युत्सगे शब्द का प्रयोग करना अटपहा ओर अंसंगत 
जान पड़ता हैं, फिर भी लोककूढ़ि को एक किनोर रखकर दोनों 
के मूल और असली अथे पर गेभीरता से विचार किया जाय तो 
दोनों की एकायेददा पर जरा भी आश्ये न होगा ! 


बलिदान का वास्तविक अथ इष्ट वस्तु का दान कर देना 
है और व्युत्सगे का अथे भी यही है । मगर बलिदान शब्द आजे 
कल गत अयथे में व्यवहवत होता है । इसके अथे में हिंसा घुसेढ़ 
दी गई है | इसलिए जैन शास्त्र में बलिदान: शब्द का उपयोग 
नहीं देखा जाता । पर दोलों शब्दों का सूंल भाव-अथ एक ही 
हैं। वालंदान करने वाले लोग बलिदान शब्द के अर्थ में /हिंसा 
का संबंध जोइते हैं, छेकिन दैवी भागवत आदि सें बाड़िदान 


ना 


ध्रीमगवती सूत्र [ $७३७*१ | 


५ 


2५ 


शब्द का क्या अर्थ बतछाया है, यद्द वात संक्षत में यहाँ चतलाई 
जाती दै। , 
दगो कहिए, भवानी कहिए या शाकफ्ति कहिए, आज़िर यह 
सब जगतू्‌ की माता मानी जाता है | जब सारे ज्ञगत्‌ की 
माता हैं तो कया चकरों और भैसों की माता नहीं हैं ? यदि है 
तो क्‍या वे अपने वेटों को मरवाना औंर खाना पसंद कर सकती 
हैं 0 अगर कहो कि वे दुष्ट और राच्तस का संद्वार करती हैं. तो 
सरने वाला दुष्ट है या मारने वाला  वकरा मारा जाता है ओर 
वही दुष्ट ठहराया जाता है, यह कहाँ का न्याय है ? दुष्ट तो मारने 
पाछा दी है । लोग इस सीधी-सी वात का बिचार न करके, 
लालसा के वश होकर अपने खाने की भावना के अनुसार देव 
गढ़ लेते हैं। राजस प्रकृति वालों ने राजस देव बना लिये हैं, 
आर तामस प्रकृति वालों ने तामस स्वभाव के देवों की सृष्टि 
करली है | मणर ज्ञानी कहते है कि इन दोनों प्रकृतियों--से 
निकल कर सात्विक प्रकृति में आओ | 
महाकाल सौहता में कहा हैः--- 
सालिको जीवह॒ल्यां कदापि न समाचेरत्‌ । 


अथोत्‌-सात्विक प्रकृति बाला कदापि जीवों की हत्या 
नहीं करेगा । 


- यहां स्पष्ट शब्दों में जीवहला का निषेध किया हें। 
अगर जीवहला बिधेय होती तो बड़े लोग अधिक जीवहत्या करते | 


[ १७७१] स्थविंरां के प्रैंश्नोत्तर 

मद्वानिर्वा ण॒तन्त्र में कद्दा है कि काम और कोध-दो पशु 
हैं । यद दोनों अज्ञान से हैं। इसलिए अज्ञान ही असली पशु 
“है। इन पशुओं को देवी के अपेण करना चाहिये । 


मगर पूजा करने वाले से काम ओर क्रोध नहीं छूटा, 
इसलिए देवी को भी बसा ही रंग दे दिया है | 


न्‍थों में चार प्रकार की बलि वर्तछाई है । उत्तम बढि 
वह है जिसमें आत्मा का वलिदान कर दिया जाता है । जिस 
त्तरह शाल्यों में संसार का व्युत्सव॑ करने के लिए कहा है, ऐसे 
ही संसार के पदार्थों पर जो ममता हैं, उसे काट-काट कर हटा 
देना और भेदभाव से निकल कर अमभेद में जाना यह शष्ठ वलि- 
दान है। दूसरों बलिदान उससे कुछ घंटिया है । जैसे-- 
'दासो5हम' अथोत्‌ में दास हूँ, ऐसा सांधना की प्रारंभिक अवस्था 
में कह जाता है । इस वाक्य में से 'दा? निकाल देने पर सो5हम्‌ 
रह जाता है। इसका अर्थ है--जो, परमात्मा है वही मैं हूँ ॥ 
छेकिन 'दासो5दम्‌! 'सो5हम! बनने के छिएं है न कि 'दासो5हम्‌? 
चने रह ते के ।ऐए ।.दासो5६म? में से “दा! निकालने के लिए ही 
दासा5हसू! हैं, न कि 'सो5हम! निकाल देने के लिए । इसी तरह 
कास-क्रोघ वंदाने के लिए बलिदान नहीं हे, किन्तु काम-क्रोध 
फो काटना ही सच्चा बलिदान है । 


सच्चा सतत ही बालेदान का सच्चा छ/न करा सकता है । 


भीमगवती सूत्र [१७७२ ] 


मांस-मदिरि खाने-पीने वाले लोग मांस-मद्रिा का सेवन करना 
ही बलिदान का अथे वतारँगे । 


उससे निम्न कोटि का नलिदान यह्द दे कि सम्पूर काम, 
क्रोध का बलिदान न होसके तो जिन पदाथा पर अधिक ममत्र 
दौड़ता है, उन्हें जितना संभव हो, ल्यागना । लालसा, मोह, 
ममत्व बढ़ाने वाली चीज़ों का, जितना वन सके उतना त्याग 
करना, यद तीसरे दर्ज का बलिदान है| 

जैन शास्त्रों में यह तीनों द्वी बलिदान बताये दे। कोई 
- संथारा लेकर प्रथम श्रेणी का बलिदान करता है, कोई साधु दवोता 
है और कोई देश विरत श्रावक्र होता हैं। अगर कोई साधु या 
श्रावक भी नहीं हो सकता तो भी वह कुछ न कुछ त्यागता द्वी हैं । 
यदद चौथे दर्जे का बलिदान है, जिसे हम सम्यरदृष्टि कद्द सकते 
हैं। मिथ्यात्व को द्यागना और पदाथे के असली स्वरूप को 
जानना यहं भी साधारण बात नहीं हैं । 

, इस प्रकार चार तरह का बालिदान बताया है । सब का 
सारांश यही है कि त्याग करो। त्याग करके तुम जो बलिदान 
करोगे, उससे तुम्हें सु्न और जगत्‌ को शान्ति मिलेगी । 

कालास्यवेषिपुत्र मुनि ने जो प्रश्न किये थे, उनका स्थविर 
भगवान्‌ ने उत्तर दिया । इन छूट्द प्रश्नोवरों. में यद्द कहा गया 
है कि सामायिक्र आदि गुणों को गुणी से. अभिन्न मान लो तो 


[ १७७३ ] स्थविरों के प्रश्नोत्तर 


इन सब का अथे आत्मा के सिवाय और कुछ नहीं निकलेगा । 
इसलिए आत्मा को पहचानो । 


अब मुनि इसी विषय में तर्क करते हैं । वे कहते हैं- 
स्थविर ! तुमने सामायिक आदि को और उन सव के अथे को 
आर्मा बताया है, ढेकिन आत्मा द्वी अगर सासायिक आदि 
है ओर सामायिक आदि के लिए क्रोध, मान, माया और छोभ 
छोड़ना चाहिए तो फिर “निंदामि, गरिद्यमि, पढिक्रमामि! क्‍यों 
कहते हो ? आत्मा ही साम्राय्रिक हैं तो निन्‍्दा करने की क्‍या 
ओवश्यकता है ! तिन्दा करना पाप है, यह बात प्रसिद्ध है। 
ऐसी स्थिति में निन्‍्दा करना कैसे डचित कहा जा सकता है ! 


निन्‍्दा करना पाप है, पर यहां किसी और ही आशय 
से निन्‍्दी| करना कहा गया है। किस आशय को लेंकर प्रतिक्मण 
निन्‍्दा की जाती है यह बात स्थव्र भगवान्‌ बतल्ाते है। 


कोल स्यावेषपुत्र अनगार के अरश्त के उत्तर स्थविर 


भातान्‌ ते कहा-/हे आये ! हम संयम के लिए निर 


करते हैं |! 2 
है। 


मुनि फिर तके किया-जब क्रोध, मान, माया, लोभ जाग 


दिया, तद्र संगम के लिए निन्‍्दा-ताहों की, तो गहों करना संयस - 
* या एड न करता संयम हद !ः 


श्रीभगवती सूत्र ,. [१७७४ ] 
इसके उतर में स्थविर भगवान्‌ कहेत ह-आय ! गही 
करना संयम है, गद्दी न ऋरना संथम नहीं हैं | 


4 हे 


यहां निन्‍दा करना सेयम औए निन्‍्दरा न करना असंयम 
कहा है | लेकिन यह बात किसी दूसेर अरथ क्रो लेकर कही हैं । 
मुनि ने पूछा था-'हे आये ! क्राध आदि का त्याग कर के भी 
निन्‍्दा करना कैसे ठीाक कह्टा जा सकता है ? जो क्रोध आदि 
चार को त्याग देगा, वह निन्‍्द्रा किस प्रकार कर सकता दें ! 
यदि आत्मनिन्‍्दा करना ठीक माना जाय तो जब आत्मा ही 
सामायिकर है और आत्मा ही (यावत्‌ ) व्युत्सग है तो आत्म- 
निनन्‍दा का अथे सामायिक्र आदि की निन्दा करना ठहदेरेगा। 
क्या ऐसा मानना उचित है ?? _ 


स्थघिर भगवान ने उत्तर दिया-आये ! जबतक निनन्‍दा- 

गहो न हो तबतक सब दोष दूर नहीं हो सकते । केचल निंन्‍्दा 

ही ऐसी वस्तु हैं, जो आत्मा को सब दोपों से मुक्त कर देती 

है| निन्‍दा से ही आत्मा के दोष दूर द्वोते हैं| निन्‍्दा के अभाव 

में आत्मा दूषित ही रह जायगा। अज्ञान और दोप आत्मा की 

' मल्लीनता के कारण हैं | जबतक सच्चे अन्तःकरण से इनकी 


निन्‍दा न की जाय तवतके आत्मा इनसे मुक्त नहीं हो सकता। 


किक 
| 

स्थबिंर भगवान्‌ कहते हैँ---आये ! आप कहते हैं कि जब 
क्र किये 


क्रोध आदि त्याग दिये तो उनकी निन्‍्दा क्‍यों करते हो ? लेकिन 


[१७७४ | स्थविरों के प्रश्नोत्तर 
नि बांगा है, उन्हीं की तिन्‍्दा करना ठीके है। जिर्दें लगा 
नहीं हैं, उनकी निनन्‍्दा करता बुथा है। क्रोध, मान, भाया और 
होम आदि पाप बुरे हैं । इस पापों का त्याग किया है। लिन्‍्हें 


हे प 
बुर सम कर त्ागा है, उनकी निन्‍्दा ने करता रहे तो थे पाप 
फिर कमी घुस आे | 


किसी पुरुष व्यभिचार की पाप समभकर परखी का दाग 
कर दिया । परल्ली द्यागने के वाद जब तक उसके हृदय में पर 
नाश का विन्दा रहेंगी, तब तक पर नारी सेवल का पाप उसमें 
नहा घुनगा। आर परल्ली सेघन की उसने निनदतीय न माना तो 
कमी ने कभी परक्षो-सेबन का पाप धुप्त ही आएगा | 


इस अकार पापों की निन्‍दा करते रहते से पाप नहीं घुस 
पक और निन्‍्दा न करने से पायें! का घुसना संभव है। 
हर छोगे हुए पापों की निन्‍्शा करना कोई बराई नहीं है 
वाल्$ निन्‍्दा करने में ही भलाई है । 


( 


9 कप 
किसी हे बुरा समझ कर भास-सादित लग दिया । जब 


वेक बह मांस सदिरा का सेवन छघुए . समझता रहेगा तव तक 
उसके त्याग निमेल रहेगा और बह इनसे बचता खेग | लेकिन 
ऐड बार भी कभी हृदय में यह भाव आगया,कि सांस खाना 
डए नहीं है, तो फिर भले हा बह ऊपर से उसका सेवन न करे, 
गाए इसके हृदय में तो मांस खाने की बात आही गई | और 


प्रौभमगचती सूत्र [ १७३६ 


हैक 


पूरा दाग तभी तक है, जब तक कि त्यागी हुई चीज़ के सब 
की बात मन में भी न आवे। 


निन्‍दा करना पाप है, मगर कहीं धर्म भी है। थुरे क 
की सिनन्‍दा करना धमं है । उसकी निन्‍्दा न करने से छुरे व 
से घृणा मिट जाती है । धृणा मिटने से आचारण करने 
संकोच नहीं दाता । अच्छे काम के संस्कार तबतक ही रहते 
जबतक घुरे काम से घृणा दे । थुरे काम की निन्‍्दा न 
से अच्छे संस्कार मिट जाते हैं। 

पाप के साथ अनुमति रखना अर्थोत्त बुरे काम 
अजुमोदन करना भी पाप है। पाप को भला जानना भी 
है। मन, वचन, काय से पाप करना, कराना और अलुर्म 
पाप है। जबतक पाप के प्रति घृणा न होगी, तबतक अनुम 
का पाप नहीं मिटेगा । अनुमोदन तभी मिटेगा जब पा५ 
* घुणा दोगी । 

पाप की निन्‍्दा करने से पांप नहीं होते, लेकिन निः 
का फल क्या है ९ इसके उत्तर में स्थविर भगवान ने कहा 
निन्‍्दा करने से संयम होता है । 


जनक“ 


लोग अपने घर के किचाड़ भी लगाते हैं और की 
चीजे तिजोरी में रखकर उसमें ताला भी लगाते हैँ । ति 
से चीज की रक्षा होती है ओर घर में ताला लगाने से तिः 


[ १७७७ ] स्थविरा के प्रर्नोत्तर 


दी रक्षा होती है। इसे प्रकार आत्मा में गुणरुपी जो रत्न हैं, 
इन बचाने के लिए-पापरूपी चोर आत्माहूपी तिजोरी को हाथ 
न ढगी सके इसलिए; पाप की तिनन्‍्दा करना आवश्यक है । 

... निन्दा करने से पाप नहीं लगता, इंतना ही नहीं किन्तु 
संयम भी निपजता है । सदाचार तसी तक रहेगा, जबतक 
दुराचार की निन्‍दा है । दुराचार की निन्‍्दा न रहने पर सदाचार 
भी न छू सकेगा | दुराचारी की नहीं, बरव दुराचार की बराबर 
निन्‍्दा करते रहना चाहिए । गच्छ में संयम की -ढिलाई हो तो 
इस ढिल्ाई की निन्‍्दा करनी चादिए और सेयम की दृढ़ता दो 
तो दृढ़ की प्रशंसा करनी चादविएं। किसी भी सम्य हिल्ाई 
की प्रशेसा करना चित नहीं है । 


अनुयोगद्वारसृत्र में पक उदाहरण आया है एक आचाये, 

एक साधु की प्रशेत्ा किया करते थे । दूसरे आच।ये को उस 

साधु के दुराचार का हाल सालूम था । इन्होंने प्रशंसा करने 

पर आचाय से कहा-आप यह क्‍या कर रहे हैं ! आपका यह 

अप वैसा ही द्ानिकारक है, जैसा कि एक इृष्टान्त में बतत्ाबा 
पता है। संष्टान्त था है ५ 

एक अश्रेपूजक ज्ाहझ्मण था। वह साहमर कमाता और 

फिर झोपड़े में घी आदि सामान भरकर इसमें आग छगा देता। 

पा इस्र के प्रशंसा करने लग-यह जाह्ण बड़ा ही निष्टवान्‌ 


भीभगवतो सूत्र । [ १७७८ ] 


है। प्रधान ने राजा से कह्ा-आप उसकी प्रशंसा न हर । यद्द 
प्रशंसा किसी दिन सारे नगर को ले चेंठेगी। अगर त्राह्मण 
को पूजा करनी हैं तो उसे नगर के बाहर करनी चाहिए । नगर 
में एक घर में आग लगने से किसी समय सारे नगर में आग 
फैल जायगी और नगर भस्म हो जायगा | आप उसकी प्रशंसा 
करते हैँ, सगर इस प्रशंसा से नगर की द्वानि होगी ।और लोग 
भी इसी प्रकार पूजा करना सीखेंगे । 


यह उदाहरण देकर दूसरे आचाये ने पहले आचाये से 
कहा-आप उसकी प्रशंसा करते हैँ सगर यह प्रशंसा कभी 
संघ को हानि पहुँचाए बिना नहीं रहेगी; यह बात चिलकुल 
निमश्वित्‌ है । 
तब प्रशंसा करने वाले आचाये ने कहा-“यह अत्यन्त 
.भावपूचक प्रतिक्रण करता हैं | इसी से इसकी प्रशंसा 
करवा हूँ 7 हि | 
ँ दूसरे आचाये ने कह्य-'आवश्यक की भी विधि है । 
उस विधि के न होने पर भी तथा अथे.न जान कर आवश्यक 
करने वाले की आप प्रशंसा करें, यह आग की प्रशेसा करने के 
समान है। इससे दूसेर साधुओं पर यह प्रभाव पड़ेगा कि चाहे 
कैसा भी आचरण किया जाय, अगर प्रतिक्रमण कर छिया तो 
बस फिर कोई हानि नहीं | इसलिए उस साधु से जाकर कद . 


नर ् रु 


दि | स्थविरों के प्रश्नीत्तर 
दीजिए जो कुछ करना हो, गचछ से बहार जाकर करो । गच्छ 
में रहते हुए ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है. ।” प्रशेंसा करने 
वाले आचाये समझ गये कि वास्तव में इनका कहना ठीक है 4 


मतलब यह है कि गह्दो करने से संयम की प्राप्ति होती है। 
पाप की प्रशेसा करने से पाप की वृद्धि द्ोती हे और निन्‍्दा करने 
- से कमी होती है । मान छिजीए, एक कुटुस्व में कई भाई शामिल 
रहते हैं | उस कुठ्म्ब का एक नाथ्रक हैं। उस कुट्ुम्ब की एक 
सी अच्छा भोजन बनाती है और सब को अच्छी तरद्द परोसती 
भी है, लेकिन उसका आचरण खराब हैं । उसकी रसोई देखकर 
ऊडुम्च का नायक उस्रकी प्रशंसा करने लगा। तब बड़े बेटे ने 
फेह्द-आप इसकी प्रशेसा करते हैँ, पर यह प्रशंसा कल को ले 
इबेगी । इसके आचरण की निन्‍्दा करनी चाहिएं। अन्यथा कल 
की सब खतरियाँ यही सममेंगी कि कुछ भी करों मगर भोजन 
अच्छा बनाकर परोर्स दो । फिर कोई बुराई की बात नहीं । इस 
भकार को भावना फेल जाने से कुल डूब जायगा । कुल में दुराचार 
5 जायगा। बह भोजन अच्छा बनाती है तो -उससे कृहिए-तू 
भोजन तो जच्छा बनाती हैं, लेकिन तेरा आचरण अच्छा नहीं 
है। आवरण सुधोर बिना तू प्रशंसा के, योग्य नहीं वन सकती | 


रच्छ भी परिवार के समान हैं। इसमें रहने वाले के बुरे 
आचरण की दिन्दा करना ठेक है। अगर भले-भले आदमी भी 


श्रीसगवती सूत्र [ १७५० | 


बुगा आचरण करने वाले की प्रशंसा करने करने लगेंगे तो गर 
ही डूब जायगा । | ह 
आज साधुओं में जो शिशिलता आ गई है, उसका कारण 
उनके साधुत्व को न देखकर केवल उनके व्याख्यान या उनकी 
बिता देखकर प्रशंसा के पुल बाँध देना द्वी दें । 
कई साधु, साधुपन का ठीक तरदद पालन नहीं करते और आप 
डनकी पंडिताई देक्षकर प्रशंसा करने लगते हं। यह देखकर दूसरे 
साधु भी यही सममभेंगे कि साधुपन पालो या न पालों, कुछ भी 
करो, मगर बढ़िया व्याख्यान देना सीख लो, फिर कोई हामि 
नहीं । फिर कोई कुछ कहने वाला नहीं | अतएव किसी भी साधु ' 
की प्रशंसा करने स पहले उसके आचार-विचार की परीक्षा कर 
लेना चाहिए । काशी में पढ़े पंडित-तो बहुत है, मगर आप उनके 
पैर नहीं छूते। आप साधुओं के पैर छूत हैं, क्योंकि उनमें महा- 
ब्त दे । महान्नतों के साथ पारिड्य का गुण हो तो अच्छी बात 
है, मगर साधुपन पहले होना जरुरी है । साधु उत्कृष्ट ज्ञान-बाढा 
भी होता है और केवछ पाँच समिति एवं तीन ग़॒ुप्ति को जानने . 
वाला भी द्वोता है । सिर्फ समिति-गुप्ति का जानकार मभर साधुल 
का भलिभौति पालन करने बाला साधु इन्द्र का भी पूज्य होता 
है। इन्द्र भी उसे वन्दुना करता है। सारांश चद्द है कि शुर्खों 
की प्रशंसा करने के समान दोषों की निन्‍दा करना भी आवश्यक है | 
आप जब सामायिक लेते हैं, तब यह पाठ बोलते हैँ--- - 


[७५१ ] स्थविरों के प्रश्नोत्तर 
- “निंदामि गरिदवमि अप्पारं वेपिरामि । 
यहाँ मिन्दा और गद्दा-दोनों का कथन है | स्तर की साज्ञी 
से निन्‍्दा करना निन्‍दा है और गुरु की साक्षी से निन्‍्दा करना 
गही कहलाता है. ५ बहुत-से लोग अपने मन में ता कहत दाग कि 
मेरे जैसा पापी दसरा नहीं है; मैने अमुक-अमुक पाप किये हैं, 
पर यही बात गुरु आदि के सामने कहना, कठिन मालूम हाता 
है । अपने दोषों को प्रकट करना कठिन दवा जाते है। सगर 
दूसरे के सामने अपने दोषों को प्रकट किये बिना, स्॒ये मन में 
निन्‍दा करने से कोई विशेष लाभ नहीं दोता। इसीलिए यहाँ 
- निन्‍्दा को गौंण करके गहो को प्रधानता दी गई है । जैसे बालक 
कोई ददे होने पर डसे छिपाता नहीं है, किन्तु अपने माता-पिता 
के सामने स्पष्ट कहं देता है, उसी प्रकार अपने दोष गुरु के 
समत्त निवेदन कर देना चादिए । मगर प्रायः देखा लाता है. कि 
जैसे संसार में चाल बाजी की जाती है, उसी प्रकार दाष-प्रका- 
शन में भी चालबाजी से काम लिया जाता है। ऐसा करना : 
सामायिक्त नहीं है । गुरु के सामने ते हृदय खोल कर ही रंख 
देना चाहिए । इसी में शिष्य का सच्चा द्वित है । 
प्रश्न किया जा सकता है कि सामायिक में गहों का साग 
किया है, तब गहयों क्‍यें करनी चाहिए १. सामायिक में जब 
अठारदों पापों का त्याग कर दिया तो निन्‍्दा का भीद्यागहों 
गया । फिर निन्‍्दा किस प्रकार की जा सकती है? निन्‍्दा, ढेष के 


| 
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बिना नहीं हो सकती और टेष का त्याग कर दिया है। फिर भी 
निन्‍दा करने का विधान क्ष्यों किया जाता दे ? किसी वस्तु को - 
हल्का घताना निन्‍्दा है । जेसे-सोने को पीतल बताना या सच्चे 
को क्ूठा बताना । इस प्रकार किसी को हल्का बताने के लिए 
विरुद्ध बात कहना निन्‍्दा है । ऐसी निन्‍्दा द्वेप॑ से उत्पन्न होती 
है। सामाथिक करने.करने वाले से छेप का त्याग कर दिया है। 
फिर भी क्‍यों निन्‍दा की जाती है ? अगर आत्मनिन्‍्दा की बात 
कही जाय तो यह प्रश्न होगा कि जब दूसरों की निन्‍्दा करना 
बुरा हैं तो आत्मा की निन्‍दा करना कैसे अच्छा कहा जा सकता 
है ९ इस प्रकार कालास्यबेषिपुत्र मुनि कहते हैँ-इस प्रकार निन्‍्दा 
करने की बात कद्दना ओर आत्मा को सामायिक्र आदि बताता 
आपत्तिजनक मालूम होता हैं । 


कालास्यवेषिपुत्र मुनि तत्व-निणशय के लिए तके कर रहे 

हैं। आज-किसी बात का निणय न करने के कार्रश. बहुत गढ़ 
८५, ने ५. रु] कर थे 

बड़ सच रही है | कई के हाथ में वस्तु ही नहीं आती आर 
कई के हांथ में वरतु आऋर भी छूट जाती है । कई लोग कहते 
ह-हमें जिस रास्ते जाना ही नहीं, उसे पूछने की क्‍या आवश्य- 
कता है? ऐसा सोचकर कई लोग ज़स्तु के विषय में अज्लान ही 
रखता चाहते दे । इस प्रकार संसार में चार प्रकार के आदभी 


द्वोति हैं । चारों प्रकार के आदमी क्विस विचार के देते है, इस 
के लिए एक उदाहरण है | 


(१७६३ ] । स्थविरों के पभश्तोत्तर 


चार आइमी जंगल में चले जा रहे थे। एकते दूसरे से 
सौप का चमकता हुआ ढुक्रड़ा देखकर कद्दा-देखों, वह चांदी 
चमक रही है ।! इस आदमी का ज्ञान विपरीत है । 

* दूसरे आदमी ने कहा-- कौन जाने यह सीप है या चांदी 
है! इस आदमी को संदेह है । वह किसी का निशेय नहीं 
कर पाता | | ह ु 

तीसरा आदमी ऋहता दै--“सीप हो या चांदी हो, हमें 


इससे क्या मतलब है १ यह आदमी हिसी प्रकार का निशय नहीं 
करना -चाहता । 


न 


शाक्ष भे इन तीनों की बुद्धि को अज्ञान कहा है । जब इसमें. 
निशय करत की शक्ति हैं तो निशय क्यों नहीं कर लेते ! निर्शय 
ने करके विपरीतता, संशय रखना और निणय की चुंद्धि न रखना 
यह दीन अज्ञान हैं । किसी ब्रात का निशय हुए बिना उसके 
विषय में निश्रय न होगा | इसलिए आत्या को निश्वज्ञ करने के 
वदेश्य से प्रत्ेक बात का निशुय करो | 


ने आदमियों के बाद चौथे ने कदा--ठहरों, में अभी 


जाता हूं आर बह चीज़ लिये आता हू । फिर निख॒य हो जायता 
के चासतव से बह क्या हैं? ऐसा केह कर बह गया थीर सींप 
55 लाया। तीनों से कऊद्ा-देख लो, यह क्या है ? आप तीतों 


सज्ञान में पड़े थे | अब आप सम्रक सकते ६ के यह चादों 
भही, साव है | 


शरीभगवचती सूच [१७६४ ] 


धरम के विषय में भी यही बात है। अधमे, पाप, पुएय 
आदि के संबंध में भी यही समझना चाहिए । किसी वात का ' 


हर 


निणुय न करना अज्ञान है । 


कालास्यपेषिपुत्र मुनि से स्थविर भगवान्‌ कहते ह-ऋस जो . 
गहँ करते हैँ, बह संयम है । सम्यकू प्रकार से यत्न करना संयम 
कहलाता है । सत्य और असत्य को जान लेने पर ही संयम हो 
सकता है। सिद्धान्त में कहा है-- 

सुचा जाणइ कल्लाणं, सुच्चा जाणइ पावर्ग । 
ठमये पि जाणइ सुच्चा, ने सेये ते पमायरे ॥ 
श्री ददवैकालिक सूर्न ४ अ० 
सत्य को भी जाने, असत्य को भी जाने और सत्यासत्य- 
दोनों को जाने । पाप भी सुनने से जाना जायगा, पुएय भी 
सुनने से जाना जायगा और पुण्य-पाप दोनों भी सुनने से ही 
जाने जाएँगे । इसलिए दोनों को सुनकर फिर इस बात का निर्शुय' 
करना चादिए कि किसे अहरण किया जाय और किसे छोड़ा 
जाय ? जो सुनेगा ही नहीं, वह गड़बड़ में पड़ा रहेगा । सुनने 
से पाप सालूस द्वेगा और पाप की लिन्‍्दा करने से संयम होगा | 
जो मनुष्य साँप या रस्सी का निशय नहीं करेगा, वह 
रस्सी के भरोसे साँप को भी पकड़ लेगा | लेकिन जब जान लेगा 
कि यह साँप है, तो रस्सी के भरोसे क्‍या साँप को पकड़ेगा ? 


3७ 
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ख् 


' कहीं, वह सांप से बचता ही रहेगा। इसी प्रकार पाप की निन्‍्दा 
, करते रहने वाला पाप से बचा रहेगा । सांप से बचे रहने में 
रक्ा है और पाप से बचे रहने में यतना हुई और यतना ही 
संयम है | निन्‍्दा पाप से बचने का उपाय है | लेकिन निनन्‍्दा 
' करने की अगर यह नहीं दाना चाहिए कि सांप कहकर रस्सी 
“पकड़े । सांप को सांप समझ कर उससे वचना ही सांप की 


सभी निन्‍्दा है | 


4 


सांप को चादे सांप जानकर पकड़े, रस्सी जानकर पकड़े 
या फूल साला समझ कर पकड़े, पर सांप को पकडने वाला 
उससे बचता नहीं है । वह सांप से डैंसा जाता है । फूल की 
माला समझ लेने पर भी उसके काटने से विप चढ़ेगा दी । 
इसी प्रकार चाहे पाप को पाप समझ कर अपनाओ, उसकी 
सराहना करके अपनाओ या बुरा समक कर अपनाओ,. वह है 
ती पाप ही । दारू को कई छोग लाल शब्रत कहकर पीते है । 

उसे वीर रख कहते.हैं और आनन्द देने वाली समभते 


पु 


: णैकिन हैं तो वह दारू ही | 


बे ् 


2०१ ६ 


कई लोग विपय-सेवन में आनन्द मनाते हैं। कइयें ने ' 
पंच सकार-सेवन से सुख समझ रक्‍्खा है अथात्‌ मांस, 
'द्रा, सैथुन, मीन और मुद्रा में ही मोक्ष मानते हैं । उनमें 
से घृणा न करने के कायण ही ऐसी भावना उत्पन्न हुई हैं । 
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छ 


इसी ,लिए शाल्ल में पाप की निन्‍्दा करने का विधान है । पाप 


१ 


की निन्‍दा करने वाला पाप में प्रव्ृत्त नहीं होता । इसी हेतु 


भए 


स्थविर भगवान्‌ ने कद्ा-दम पाप की निन्‍्दानाहों करते हैं । 

गहँ करने से नये कम नहीं बँधेत, इतना ही नहीं उससे 
पूष्े के किये हुए पाप कसे भी नष्ट हो जाते हैं । सांप का विष 
मंत्र से उतर जाता हैं। मंत्र जपने पर सांप काटता तो नहीं ही 
है, मगर चढ़ा हुआ विप भी उतर जाता है । इसी प्रकार गहों, 
पाप उतार ने का अमोध मंत्र है। गहों से सब प्रकार के पाप 
का अत्यन्त बिनाश द्वोता हे ओर नये पापों से आत्मा कीं 
'रक्षा होती है । / 


४५ 


पहले जो पाप किये हैं, बह बुरे मन से ही किये हैं ।.जब 


हि 
ह के कि ऐप 


बुरे मन से पाप होता है तो कया अच्छे मन से पाप नष्ट नहीं 
होगा १ अवश्य नष्ट द्वागा | पाप का नाश हेने के कारण ही 
शास्त्र में गहां करना कहा है । गहा से बालपन यानी अज्ञान, 
सिथ्यात्व आदि दोष दूर द्वोते हैं, जिससे पुराने पापों का नाश 
हो जाता है | ह 
आप सामायिक में 'निन्‍्दामी, गरिद्वामिः कद्दते होंगे, लेकिन 
धर्मगुरु के पास ज्ञाकर भी कभी गद्ो की है ? गही नहीं की तो 
कया आपने पाप नहीं किया ! अगर पाप करते हो तो उसझी 
गद्दी क्रो नहीं करते ? जो भी पाप किये हां, अपने धमगुरु के 


| छ३ 
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है! 
सामने स्पष्ट कह दो । इससे नये पापों से बचोंगे ओर पहले के 
पाप कटरा । 


लोग कहते ह--पाप की ओर से सत नेहा रूकता | - 


शाक्ष कहता है-सन को वश में करने का एक अच्छा उपाय गहां 
है मन में जो सी पाप आंबे, ढसे सन्त या अन्य किसी अ्रद्धापात्र 
व्याक्ते के सामने खोलकर कर कहदे | गद्दों, करन के लिए सामने 
गुरु हों तो अच्छी बात हैं । नहीं तो पति, परनी के सामने और 
पत्मा, पति के सामने भी गदहों कर सकती है । अथवा किसी अन्य 
'योग्य व्यक्ति को भी इसके लिए नियत किया जा सकता है। 
उसके सामने जाकर मन में आई हुईं पाप की बात प्रकट कर 
देना चाहिए । ऐसा करने से मन पाप की ओर जाने से रुकेगा 
ओर घम् काये अच्छा दोगा। 
पृज्य श्रीछालजी महाराज पक बात कहा करते थे । चह इस 
प्रकार है--एक श्रावक था। चह्‌ एक दिन सामायिक करने बैठा 
भगर सासायिक सें उसका मन नहीं छगा। डसने सोचा-'ममक 
से कोई पाप तो नहीं हो गया है, जिसके कारण मन सामायिक 
में नहीं लग रहा है १? उसने आलाचना की, पर उसे अपने में 
पाप दिश्लाई नहीं दिया | डसने सोचा-मुझ में तो कोई पाप 
मालुप्त नहीं द्वंता लेकिन मेरी पत्ती मेरा कमाया खाती है और 
मैं उसका बनाया खाता हूँ। संभव हैं उसने कोई पाप क्रिया द्द 
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और उसके पाप के कारण मेरा मत न लगता हो । वह उठकर . 
अपनी श्षी के पास गया। उसने कद्दा-आज मेरा मन सामायिक् 
में नहीं लगता । मैंने आत्मालोचना की, मगर अपने भीतर कोई 
पाप नहीं मिला । तुमने तो कोई पाप नहीं किया है ९ 
स्वी समझदार थी । उसने कह्ा-मेंने और कोई पाप-तो 
नहीं किया है, मगर एऋ पाप अवश्य याद आता है । आज घर 
में आग नहीं थी और में पड़ोसिन के घर-आग लेने गई थी। . 
मेंने उससे बिना पूछे ही उसका एक कंडा :(छाणा ) छे लिया , 
था | उसे चूल्हे में जछा कर रोटी बत्ताई थी । बह रोटी आपने 
॥ई है, शायद्‌ इसलिए सामायिक में आपका मन नहीं लगता । 
आ्रावक ने कद्दा-बस, इसी पाप के कारण मेरामन 
सामायिक में नहों छगा हैं। अब जाओ और उनसे क्षमा मांग 
कर, ने जो बदला मांगें, देकर इस पाप को दूर करो .। 
पति की वात मानकर श्राविका पड़ौसिन के घर गईं । पड़ोसिन 
से कद्दा-आज मैं आपके यदाँ आग लेने आई थी। आग छेना-देना . 
तो रहता ही दे, मगर आप से बिना पूछे आपका एक कंडा मैंने 
: उठा लिया था । आपकी मंजूरी बिना कंड्ा लेने का मुके अधि- 


बेड 


कार नहीं था । फिर भी मैने ले लिया | उसे चूल्हे में जलाकर 


२ आई 


रोटी बनाई । रोटी मेरे पति ने खाई | इस कारण उनको मन 
सामायिद्ध में ज्रहीं छा । अब में आपसे माफ़ि मांगने आई हूँ। 
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5 हक 


मुझे माफी दो और जो कुछ भी चाहे, कंडे का बदला लेकर मेरा 
पाप मिटाओं | ' 

पड़ौसिन कहने छगी--आप मुझसे साफ़ी क्‍यों मौँगती हैं, 
मुझे बड़े महत्व की वात बता रही हैं। मैं इसके लिए आपका 
आभार मानती हूँ । निदान उस्तने बहुत आभार मानते हुए कहा- 
आपका पाप तो नष्ट हो ही गया, आपने दस भी पाप से बचने 
की शिक्षा दी है। 

समायिक में मत ते लगने का कारण. पाप -की गहों न 
करना है । गह्दो त करते पर सामायिक में केसे मन छग सकता है ( 

पड़ोसी के निमित्त से घमम भी होता है और पाप भी होता 
है। अच्छा भाग्य होने पर ही अच्छा पड़ोसी मिलता हैं. 


वह श्राविका ग्ृृहस्थ ख्वी थी । इसलिए कद सकती थी कि 
आग जलाकर इतना आरंभ किया, फिर कंडे का क्‍या पाप ! 
लेकिन आवक विश्वासघातव ऋरना-विना आज्ञा किसी की चीज़ 
लेना उचित नहीं समझता । जिसका लेना अपराध है, उसका छेना_ 
पाप दे । इस पाप को त्याग करने वाले का कल्याण होता है । 

स्थविर भगवान्‌ ने कह्दा है--हम संचम के लिए निन्‍्दा 
करते हैं । संयम के लिए निन्‍्दमा करना घुरा नहीं है । अपने 
ध्यसन की पोसने और दूसरे को हल्का बताने के लिए निन्‍दा 
इरना ते बुरा है, मगर आत्मा को ऊँचा उठाने के लिए अपने 


क्रीभगवती खूच [ १७६० ] 
दोषों की निन्‍दा करना अच्छा है । दो, भीतर भाव कुछ ओर हों 
किन ऊपर से निन्दा करे तो भी घुरा है। मगर अपने या दूघरे 


( श्र ० 


सेयम के लिए निन्‍्दा करने में कोई बुणई नहीं है । पाप से 
बचने के लिए लिए निनन्‍्दा करो, पाप बढ़ाने के लिए निन्‍्दा 
मत करो । ; 


/ हि ९ 


पहले कद्दा जा चुका दे कि निन्‍्दा करने से आते हुए पाप 

ही नहीं रुकते, किन्तु इससे ओर भी फल द्वोता हैं ।जितने भी 
दोष है उन्हें ऋुश करके तिन्‍्दा उनका नाश कर डालती है | यों 
तो दोषों के नाम अनेक हैं और सच का संग्रह करने से एक बढ़ा 
पोथा तेयार हो सकता है, मगर जैसे बगीचे के, सब वृक्षों शी 
गणना न हो सकने पर उनकी अेणी बना ली जाती है, इसी 
प्रकार सब दोषों की गणना नहीं दो सकती, अतः पाप को पाँच 
श्रेणीयों में बट लिया गया दै। वे पांच श्रेणियाँ यह हँ-मिथ्यात्व, 
अन्नत, प्रसाद, कषाय ओर योग | शा 
« उलेटी समझ को मिथ्यात्व कहते हैं। साधु को असाधु 
ओर असाधु को साध मानना, धमें को अधमं और अधर्म को 
धर्म मानता, देव को कुदेच और कुद्ेव को देव मानना मिथ्यात्त 
हैं। आज कई आदमी साथु को स्वये ही अस्राधु बनाते हैं उनके 
पाप बढ़ाने में सहायक दवोते हैँ । यह .मिथ्यात्व का ही प्रताप है। 
. किसी काम को बुरा समभते हुए भी त्याग नहीं करना 
अन्नत है । मिथ्यात्व छूट जाने पर भी अंत्रत रद्द लाता है। ब्रत 


८ 
[१७६१ | स्थाविरों के श्श्नोत्तर 
आने पर अन्नत दूर द्वोता है। चुरा जान करके भी जिसको त्ागा 


नहीं बह अब्रत है । त्याग न करने पर उस पुरे काम के सेस्कार 
आ ही जाते है 


कैसरा पाप प्रमाद है । छुरे काम को त्याग देने पर भी 
पहले के संक्तारों के ऋण गलदी हे जाती है। इसी गछती का 
नाम प्रमाद है। असावधानी से पाप का आना ही प्रमाद 
कदलाता है। साधु ने सब पाप त्याग दिये, फिर भी उसे क्रोध 
और लालसा पैदा दो ताला प्रमाद है । इस प्रमाद को मिटाने 
के लिए ही प्रतिक्रमण है । जैसे घर की सफाई की जाती है, 
फिर भी उसमें कूडा-करकट है| जाता है और उसे साफ करने 
के लिए ही दोनों समय माडू लगाई जाती है । इसी प्रकार सब 
पाप द्याग देने पर भी पृ संस्कार से पाप आ दी जाते हैं । उन्हीं 
पापों को हृठाने के लिए प्रतिक्रमण की आवश्यकता है । 


चौथा पाप कपाय है । जिन कामें से संसार की बृद्धि 
होती है, उन कोध, मान, माया और छोभ को ऋषाय कहते हैं । 
भर्र्न होता है-कंपाय के न छूट्ने से ही मिथ्यात्व, प्रसाद और 
अन्नद है, तो [कर कपाय को चौथे नंबर पर क्‍यों रखा हें? इसका 
इत्तर यह है कि सिथ्याल्र, अन्नत और प्रसाद के हट जाने पर 
भी संब्बडत नामक कपाय शेप रह जाती है । इसीढए क्पाय 
हे चौथ नंबर पर कहा ६। मिथ्यात्र हटने पर अनन्तानुचेंधी 


भीभगवती सत्न- . [ १७६२ | 


कषाय नहीं रहता, अन्नत दूर होने पर अप्रत्याख्यानावरण कपाय 
कट जाती है और प्रमाद का नाश द्वेने पर प्रत्याख्यानावरण 
कषाय नहीं रहती । इन तीन क्रषायों का नाश होने पर केवल 
संज्वलन कषाय बचती है । ु 
पांचवां पाप योग है । बीतराग होने पर, भी मन, वचन 
काय का योग रहंता है, लेकिन ज्ञानी इस भी दोष मानते है| 
यों तो मन, बचन, काय के योग बिना कोई भी काम नहीं 
'होता; इसलिए योग गुण भी है, पर जबतक योग हैं, तबतक मोक्त 
'नहां हता, इस अपेक्षा से बह दोष भ्री है। शुभ यांग गुण या 
'संबर में भी है । 
यह पांच दोष मुख्य हैं । निन्‍्दा-ाहों करने से इनका 
नाश होता हैं | इस प्रकार विचार करने से स्पष्ट दो जाता है कि 
गहाँ सब दोषों का लाश करने वाली है 
शास्त्र में कषाय के चार प्रंकार बताये ह॥ उनमें 
की कपाय तो पानी पर- खींची जाने वाली लकीर. के 
हैं। इधर खींची उधर मिटी । इसी प्रकार दीखने में दो क्रोध 
दीखता है, -छलाकेन भीतर कुछ भी नद्टीं.हैं | ज्ञानी की अपेक्षा 
यह कषाय भी दोष ही है । यद्यपि यह कप्राय स्वगी की सामग्री 
पंद्या करती है, लेकिन ज्ञानी की दृष्टि मैं स्वर्ग भी तुच्छ दे.। 
ज्ञानी पुरुष कभी ऐसी निन्‍्दां नहीं करते, जिससे किसी:को 
डुःख पंदा दो । बे दूसरों को उठाने के छिए और : अपने आप, 


। है; १८४ 
दि. . 
हि । 
व: 
कि 
न्र्न 


[ ७६३7]: स्थविरों के परनोत्तिरे' 
को उन्नत बनाने के लिए . निन्‍्दा करते है। डाक्टर भी चीरा 
लगीता है। और एक अनजान आदमी भी चीरा लगा सकता 
है। मगर दोनों की क्रिया में कितना अन्दर है ! यही अन्तर 
ज्ञानी द्वारा की गई निन्‍दा में और अन्लानी द्वारा की गई निन्‍दा 
में भी हैं। या, तो संसार में भी पुत्र या परिवार का कोई आदमी 
विगड़ता होतो उसे भला-बुरा कद्दना दी. पड़ता हैं, उसकी निन्‍्दा 
भी करनी पढ़ती है । लेकिन देखना चादिए कि डस निन्‍्दा के पीछे 
कौन-सी भावना काम कर रही- है ? क्या मंदोदरी और विभीषण 
ने राबण की निन्‍्दा नहीं की थी ? यह बात दूसरी है कि उनके 
लिन्दा करने पर भी रावण नहीं सुधरा, लेकिन वे अगर रावण 
की निन्‍्दा न करते तो वे भी रावण के साथ ही दोषी माने 
जाते। उन दोनों ने रावण की निन्‍्दरा की और निन्‍्दा करना 
पाप भी माना जाता है, फिरं भी कोई उन्हें बुर कहता हैं? उन्देंनि 
निन्दा की थी, इसकें लिए उनकी निन्‍्दा नहीं की जाती । 
क्योंकि उन्दोंने गुण बढ़ाने के छिए निन्‍दा कीं थी । गण बढ़ाने 
के लिए कंडुवी दवा भी पिलानी पड़ती हैँ । संसार में किसी को 
कटुऊं बात भी कद्दनी पड़ती है । कद्दावंत है--- 


कड़वा बाली मायड़ो, |िठा बोला छोग । 


माँ कडुदी वात कह्दती हें, छेक्रित द्वित के लिए। इसो 


हर ज्ञानी पुरुष निन्‍्दा करते हैं, लेकिन दित के (हि 


शीक्षमचती सच [१७६४ ) 


अतएव ज्ञानपूर्षक ही निन्‍दा करना चाहिए अज्ञान और बाल- 
पन को बुत समझ कर निकालने के लिए निन्‍्दा करना हिता- 
वद्द है । । 


स्थविर भगवान्‌ कहते है--तुमने संयम लेकर पाप को 
बुरा समझ लिया, तभी संयम्र हुआ | पाप को बुरा, सममना 
पाप की निन्‍दा दी है ओर इस प्रकार निन्‍दा से संयम निकला । 

ज्ञानयुक्त निन्दा करने से एक छाम और है । दोष की 
निन्‍दा करने से आत्मा असंयम से निकलकर संयम-सागे पर 
स्थित छेता है । | ह । 

यहां प्रश्न उठाया जा सकता हैं कि यदि .निन्‍दा करने से 
आत्मा संयममार्ग पर खित होता है तो संयम और आत्मा एक नहीं 
रहा । पहले संयम और आत्मा को एक ही कद्दा है । इन दोनों 
बातें की संगति कैसे बैठती है ! इस प्रश्न के उत्तर में टीकाकार 
कहते हें-यह बात समभाने के लिए कद्दी है। आत्मा कौ आत्मा 
के गुणों में ही खापना है। संयम आत्मा से अलग नहीं है, लिधसे 
कि आत्मा के संयम में स्थापित करने की आवश्यकता पड़े.। 
किन्तु आत्मरूप सयम हो आत्मा का प्राप्त हो ओर आत्मा रूप 
संयम दी आत्मा में स्थापित द्वो, इसे! उद्देश्य से यह कहा है कि 
निन्‍्दा करने से आत्मा असयम. से निकल कर संयम-पागे में 
स्थित होता है । 


| १७६४] ह स्थबिरों. के प्रश्नोतर 


जब क्रिसी को क्राध आता है तो इस के लिए कहा जाता 
है कि यह आपे से बाहर हीःगया । लेकिन आपे से बाहर कैसे 
निकला ? कौन किससे बाहर निकल्ला | ऐसे प्रसंग पर युद्र, भी 
कहा जाता है.कि आपा सत गंवाओ, आप में रहो । जब आत्मा 
में दुगुण श्रांति हैं, तब .आत्मा अपने गुण से बाहर निकछ 
जाता है ओर जब गुण होते/हैँ तब वह, अपने आपे में दी 
रूता ६ । ४४ 
दुगुणों को न द्यागना आत्मा से बाहर कहलाता . 
है। राजीमती ने रथनेंमि से कद्दा था-ठिकान आओ । क्‍या 
रथनेमि गुफा से बाहर निकल गये थे कि राजीमती को ठिकाने आने 
की वात कहने! पड़ी १ यह इसलिए कहना पड़ा कि उनका. 
आत्मा सेयमरूपी गुण से बाहर निकल गया था। तभी राजी- 
मती ने उन्हें फटकार कर कहा था । 
पिर्थु ते नही क्राम्री ) जो ते ज॑बियकारणा | 
व॑ं ते इच्छा आबेई छये ते मरण हवे ॥ 


हूं. अप्रयश--ऊापी. | तुझे घिक्कार है । 

राजीमती का यह कथन कया रथनेभि क्री निन्‍्दा नहीं 
करता था | क्षेकित इस कथन का आशय रथनेमि को संयम 
९ इढ़े करना था। इसीलिए राजीमती ने कह्ा-दे अपयश-कासी ! 
उस विकार है, जो तू वमत्त किये को. फिर अहण करन्म चाहता 


भीमगन्नती सत्र [१७६६ ] 


है। भला आदमी वसन किये की ओर देख़तां भी नहीं है। कौर 
झौर कुत्ते दी घमन को देखकर प्रसन्न द्वोते हैं । तुम्द्वारे भाई.ने 
पहले मुझे वमन किया । फिर प्ले स़ेसार का मन किया और 
तुमने भी सेसार का. बमन् किया फ़िर बमन्न क्रिय्ने की इच्छा, 
करते, ही ! येदि तुमृप्त रद्दा नदी ज़ाता तो मर क़्यों नहीं जातां 
मरना अच्छा है प्रसन्तु वमन किये को खाना अच्छा नहीं है । 

स्थविर भगवान्‌ भी कहते है--यह निन्‍दा संयम पर'हढ़ 
रहने के लिए है । सिद्धान्त में कद्दा है:कि-८. / 

. धम्मे संपडिवाइओ | 

अथोत्‌-रथनेमि धम्म से गिर रहे थे, पर निन्‍्दाने उन्हें धंमे 
पर सिथर कर दिया । सयम ता शात्मा ही हैं, आत्मा से बाहर 
सयम नहीं है, पर आत्मा उससे गिरतां था। डसे निन्‍्दा करके 
सयम पर दृढ़ कर दिया। इस अकार निन्दा एकान्त बुरी नहीं ह। 

आत्मा जबतक आत्मा में ही रदेगा, तबतक कोई हुगुण 
. नदोगा | छेकिन आत्मा जब शरीर के दोष में ज्ञाता हैं तब कपाय 
मे पड़ता है और कषाय में पड़ना असंयम है-। इसमें:आत्मा को ' 
न जाने देना संयम दे । 

निन्‍्दा करने से आत्मा संयम में स्थित द्ोता है, इतना दी नहीं 
निन्‍्दा से संयम पुष्ठ द्वोता है। निन्दा करने से संयम की “ताक़त 
बढती है। पाप की निन्‍्दा नहीं की जायगी तो संयम में निश्वलता! 


[ १७६७ ! स्थावि्त के प्रश्मोत्तर 
उतन्न न दोगी | जैसे शीशा की नौंव मजबूत मानो जाती ६, 
उसी तरह ऑा भी संयम से निम्चल होता है । है 
स्थिर भगवान की बातें, सुनकर काल/स्येवेषीपृत्र अनेंगार 
सोचने लगे-यह व्याख्या ऑँश्रतेंपूरव दे । पहले वह सोचते थे कि 
यदि ये साभायिक्र आदि को और ढंनेझे अथै की जानते है तो 
हमसे अलग क्यों हैं? हममें मित्र क्‍यों नहीं जाते ९ लेकिन अब 
बह समझ गये कि में इन्हें अपने में मिक्षाने योग्य नहीं हूँ । मे 
स्तरय॑ इनमे मिलने. योग्य हूँ। वे क्रिस प्रकार स्थविर भगवान्‌ के 
साथ मिलते है, इस बात का बिंचार आगे किया जाता है। . 
मतलब यह है कि अपने दोष निकलते हों अथोत्‌ पाप से 
वचाब होता हो तो निन्‍्दा बुरी नहीं दे । पाप से बचने के ,लिए 
भक्ते ने भी निन्‍दा की है। जैसे--- 
-सिक तेरा भीबड़ा न सजता गोविन्द को । 
घिक तेता तन घने. पिक दे नौवन को || 
यह निन्‍्दा है । यहां आत्मा को पिक्कार देते हुए आत्मनिंदा 
पी गई है कि--हे आत्म ! तू इस शरीर को पा करके भी 
अगर परमात्मा को-गोषिन्द्र को-नहीं भजता हो तुझे पिकार है। 
इन्दरियें। को गो! कहते है । इन पांच इन्द्रियों के माडिक 


रैन पर हुक्म चलाने बाला मन गोए! हैं। उसका इन्द्र थ्थात्‌ 
सागे आत्मा गोविन्द है। 


अ्रीमगवती सत्र ६ १७६८ | 


। ,ईस प्रकार जो परमात्मा को न भजकर इन्द्रियों के वाबे में 
पड़ गया है, उसे धिक्कार दिया है। जिन्होंने इन्द्रियों को जीत 
लिया है, वह इन्द्रियों के गुलाम को कह सकते ह>तुमे घिकार 
है। ज्ञानियों ने अपना ध्यान परमात्मा में निश्चछ . करके फिर 
दूसरे को उपदेश दिया है । वे कहते है- - है 


# 


जिनकी कमन राम्र से नाहीं। 

ते नर खर कूकर शूकर सम, 'वृथा जियत जग माहीं ॥) 

मगर इस प्रकार की निन्दा या प्रताड़ना कषाय पृषिक नहीं 
की गई है । इससे आत्मा मैला नहीं हेता । अतएवं यह दोष 
नहीं, गुणरूप है । जो पुरुष आत्मा को भूल जांता है, उसे खर, 
कूकर आदि न कहा जाय तो और क्ष्या कहा जाय ! तातये यह 
है कि ज्ञानी जो निन्दा करते हैं, वह दूसरों को उन्नत बनाने और 
दूसरों का अज्ञान मिटाने के लिए ही करते हैं। : 


कि 
्च्छ्ज्ाीं 


ह . ॥ 8 


कांलास्यवेषिपुत्र मुनि की 


बोध प्राप्ति. 

' मूहाठ--.... . 
एत्म एं से काछासवेसियपते अणगारे 
संबुढे परे भरते वंदति, एमेसति, वान्दिता" 
एंम्रसित्ा एवं वयादी-एएसि एं मेंते.! पयाए॑ 
पुर अन्नाएयाए, असवणयार, अवेहियाए, 
अणभिगमेएं, अदिट्ाएं, असुअ्ण, अस्पु- 
आएं, अविन्नायाएं, अनोगढाएं। अवोच्चि- 
ज्ञाएं, अणिव्जूदाएं, अगुवधारिआं, एम 
नो सहृहिए, णे पत्तहए, णो रोहए । इयार्णि 
भत्‌ एतेपिं पयाणं जाणयाए, संवणयाएं, ' 
बोहिए अ्भिंगमेणं, दिद्वाण, सुआंण, सुआाएं, 


श्रीभमगचती सूत्र [ १८६०० ] 


विन्नायाण, वोगढाणं, वोच्बिन्नाण णज्जुदाण 
उवधारिशाण. एश्रमट्र सदृहामि, पत्तियानि 
रोएमि, एश्रमेयं से जहेये तुब्भे वदह। 
तएएं ते येरा भगवती कालासवेध्षिपपुत्त 
झणगारं एवं वयासी-सदर्शाह अज्जां | 
पत्तियाहि अज्जो |, राणह अज्जा स जहेय॑ 
झम्हे वदामा । । 
तप से.कालासवेसियपुत्ते अणगरें थेरे 
भगवंते वंदद, नमसह, वन्दित्ता .नमासतत एवं 
_बयासी-इच्छामि णे मेंते-! तुब्ब आंत 
चाउजामाओ धम्माओ पंचेमहन्वयाई-संपडिक 
मएं धम्म उवसंपजिता एँ विहारित्ताए-। . 
अहा|सुह देवाणुप्पिपा ! मा पाडिवर्ध करेह। 
तए ऐ से कालासवेसियपुत्ते अणगार 
थेरे भगवंते बंदर, नमसह, वंदिता नमासत 


[ १८०१ | बोध प्राप्ति 


चाउजामाओ धम्माओ पंचमहब्बंइ्य सपडिक- 
मएं धम्में उवसपर्निता णे विहरति | तए णे 
से काछासवेसियंपुत्ते अणगारे बहुंणि वासाशि 
सामन्नपरियाग पाउणुइ, पाउणित्ता जस्सद्वाए 
कीरइ नग्मावे, मुंडमावे, अग्हाणयं, अदते- 
घुनणय, अच्छवर्य, अणोवाहणयं, भूमिसेजा, 
फलहसेजा, कट्टेसेजा, केसलीओ, बंमचेरवासो, 
परधरणपवेसो, लड्धावछद्धी, उच्चावया, गापकर गा, 
बावौस पंरिसहोवसम्गा अध्वियासिज्जंति, ते 
अटटं आराहेह । आराहिता चारमेहि उत्ता- 
सनीसासेह (पढ़े, बुद्धें, झुते, परिनिव्युडे, 
सजहुफ्खपहीणे | 
सस्‍कृत-छाया-- 

अत्र छः के सास्पवरेषिकपुत्रो 5नगा: सम्बुद्धः स्थविरान्‌ भगवनों 
++३, नम्तत्वाते, बन्द्रिता 'नमस्मित्यां एवमबादीतु-एल्ेपां भगवन्‌ ! 
पाना पूवपू अज्ञानतया, अश्रवंतया, अब वेतवा, 'अनभिगंभन, 


भ्रीसगचती सूत्र ( १८०२ ] 
अद्ष्टानाम, अश्रुतानामू, अस्मृतानाम्‌, अविज्ञतान म्‌, अन्याकृतानाम्‌, 
अव्युच्छिन्नानामू, अनियूढानामू, अनवधारितानामू, एप अर्थों नो 
श्रद्धितः नो प्रतीतः, नो रुचित; | इदानीं भगवन्‌ ! एतेषां पदानां 
ज्ञानतया, श्रवणशतया, बोषितया, अंभिगमेन, दृष्टानां, श्रुतानों, 
स्मृतानां, विज्ञातानां, व्याकृतानां, व्युच्छिन्नानां, नियूढ नान'म, 
अबधारितान म्‌, एनमंये श्रदधामि, प्रत्येमि, रोचे-एबमेतत्‌ ततू यथैतत्‌ 
यूपम वयत । २ 

ततः ते स्थपिरा भगवन्तः काछास्यवेषिकपुन्र८नगार मेथ 
ममादिषु:- श्रद्धेद्दि श्रायेः प्रत्येहि आये! रोचस्व आये: तद ययैतद 
व्य बदामः | ह 


तंतः कालास्पेबषिकपुत्रोडनगारः स्थविरानू भगवतों बन्दते, 
नमत्पति, नमस्थित्वा एवमवादीतू-इच्छाम भगवन्‌ | भवतामन्तिके 
चतुरयोमादू धमोत्‌ पश्चमहात्रतिक सप्रतिक्रमणं घमेमुपसंपद्य विहत्तुम्‌ | 

यथाझुखं देवानुप्रिय ! मा प्रतिबन्धम १ 

ततः सः कालास्यवैषिकपुत्रो५नागारः र्थविरान्‌ भगवतों 
वन्द॒ते, नमस्पति, बन्दित्वा, नमस्यित्वा चतुयोमाद घमोतु पद्चमहात्रतिक 
सप्रतिक्रपगं धर्ममुपसंप्य व्िहरति | ततः घ कालास्यत्रेषिकपुत्रो इनगारः 
बहू'ने पुणे श्रामण्यपयायं प्राप्नोति, प्राप्य .(यारूम्रित्या ) यस्‍्यांव 


[ (६०३ ] ... ऑँध प्राप्ति 
क्रिपते नप्नमावः, मुण्डभावः, अस्‍्लानकप्‌, अदन्तपूपनकर्‌, अच्छत्रकम 
अनुपानत्क, मूमिशय्या, फहकशप्या; काहवस्या, केशलोचः, तहाचर्य- 
46:, परगृहप्रवेशः लब्ध्ययलनन्षिः, उच्चावचा प्रामकण्ठका इविशति: 
पतष्िहोपर्र्गी; अधिसहान्ते, तमपमाराधयति । आशाध्याचरः भच्छवास- 
नि; श्र्ति: छिद्व:, बुद्दः मुक्त:, परिनिृत्त), छर्दुःखप्रहीण: । 

, शब्दाथ-- .. 

( खबर भगवान्‌ का उत्तर सुनकर ) वह कालास्य- 
वपपुत्त अनगार बोध को प्राप्त हुए। भार उन्होंत स्थपिर 
भगवान्‌ का बन्दना को, नमस्कार किया | फिर काल्ात्य- 
पपिपृत्त अनगार ने इस प्रकार कहा है भग्वन ! इन 
( पूपाक्ष ) पी की ने जानने ते, पहले सने ने देने से, 
पांव ने होने से अभिगम न होने से, दृष्ट न होने से, 
तचारे ने होने से, मुन्र न होने से, विशेष रूप से ने 
जान से, कई हुए नहीं होने से, अभिण न होने 
उदुइ] ते होने से और यह पद अनधारण किये हुए न 
रन से, इस अर मे श्रद्धा नहीं की थी, प्रतीति नहीं की 
थी, चि न को थे ओर है भगपन्‌ ! ऋर यह जान 
सै, सुतर लेने कर क हैवे से, अभिगम होने से, दृ्ट होने . ' 

?  गम्तेत होने से, शत होने से, विशेष जान सेल ' पै, 


|! 


न्‍ा 


थम 


भीभगवती सूत्र [ १८०४ ] 


कथित होने से, निर्णीत होने से उद्धृत होने से, और इन 
ए 


पदों का अवधारण करने से, इस अर्थ में में श्रद्धा करता 
| प्रंतीति करता हूं, रुचि करता ६ । / हे भगवन्‌ ) झाष॑ 
यह जो कहते हें सो यह हसी प्रकार है । 

तथ उन स्थविर भगवानू ने कालास्यवेपिपृत्र अनगार 


ध्द्य 
३ पी 


से इस प्रकार कह्ा-हे श्राये ! हम यह जैसे ऋद्टते हैं, वेसी 
श्रद्धा रकखो, प्रतिति रकसो, रुचि रक़्खों । 

तब कालास्यवेपिकपुत्न अनगार ने खबिर भगवात्‌ 
को बन्दना की, नमस्कार क्षिया ओर इस प्रकार बोले--हैं 
भगबन्‌ ! तुम्दारे समिप चार, महावत वाला धर्म 'ओड़कर) | 
प्रतिक्रमण सहित और पांच मद्दाब्त वाला धर्म प्राप्त करे 
विचारने की इच्छा फरता हूँ । 

(स्थव्रि भगवान बाल्)--६ देवानुप्रिय | नस सुश्ष 
उपज, बैसा करो । विलम् न करो, 

तब कालास्यत्रेपिपत्र अनमार ने स्थविर को पन्दना 
की, नमस्कार किया ओर चार महात्रत वाला धर्म 
(छोड़ कर) प्रतिक्रमण बाला पांच महा्रत रूप धर्म 
स्वीकार किया ओर विचारने लगे । उसके पथात्‌ कांज्षास्य- 


[ (७०]... बादाम शी वििवबद शा। भार खर्च प्रा 
वेपिपुत्र अनगार ने बहुत वर्षों तक साधुपेन. पाल्ला ओर 
जिस प्रयोजन के लिये नप्नता, म्ेँदितता, स्तान न करनो, 
: दातौन ने करना, छत्र न रखना, झूंता न पहनना, जमीन 
' पर शुब्पा करना, पाठ पर शयन करना, काष्ठ पर शयन 
करता, केश लोच करना, बह्मचर्य पूरक रहना, ( भिक्षा: 
के हिये.) दूसे के घर जावा, लाभ शोर भलाम (सहना) 
तथा अनुकूल ओर प्रतिकूल, इन्द्रियों के किये कांटे के 
समान शब्दादि एवं बाइंस परीषद्द-डपसगे सहना, यह 
पव किया, उस प्रयोजन को कालास्पवेपिपृत्र अनगार ने 
आराधन किया और वह अन्तिम उच्छवास -निःश्वाप्त द्वारा 
पैड हुए और सब दुःखों से दीन हुए । 
ह व्यारूयान-- 
कालास्यदेपिपुत्र अनगार ने पहले तो जोश के साथ कह्दा 

था के है खबिर ! तुम सामाथिक्र आदि नहीं जानते, लेकिन 

डक इदृंदय साफ था | जब स्थादिर भगवान्‌ ने उन्हें समझाया 
ते वे अलन्त सरल द्वो गये । उन्हें वोध दो गया | 
सुने को बोध द्वेगया, इस कथन से यह प्रश्न खड़ा हो 
सदता है कि मुनि पहले क्‍या मिथ्यात्दी थे ? मगर ऐसी वात 


नेहा ६। एक ही शब्द के अर्थ अनक होते है. ! मिथ्यात्व हटने 


श्रीभगवरती सूछ हे । | १८०६ | 


पर भी बोध पाना कहा जाता हैं ओर पिशेष ज्ञान होने परभी 
बोध पाना कहाता है। यहाँ विशेष ज्ञान पाने का आभिम्राये 
है। अथात्‌ कालास्यवेषिपुत्र मुनि ने विशेष बोध प्राप्त किया । 
विशेष बोध प्राप्त करने का फल यह हुआ कके उन्होंने | 
स्थविर भगवान्‌ को भक्तिभाव से बन्दन-नमसकार किया। उन्हें 
नमस्कार करते समय यह विचार नहीं आया कि मैं भगवान्‌ 
पाश्वनाथ के सम्प्रदाय का हूँ । मैं इनसे प्राचीन सम्प्रदाय का मुनि ' 
हूँ। उन्होंने सिफे यह विचार किया--मैंने स्थविर भगवान्‌ से 
बोध पाया है। यह मेरे उपकारी हैं । इन्हें वन्द्न नमस्कार करना 


मेरा धर्म है । ब हे 
आजकल बन्दना करने के संबंध में विशेष विचार नहीं। 


रदा किस वन्दना करता चाहेए ओर किसे नहीं ? यह विवेक 
प्रायः चला गया है किसी को लोक-ब्यवद्दार का पालन करने के 
लिए राम-राम या जुदार करना अछग बात है, लेकिन धम गुरु 
को की जाने वाली बन्दना किसे कब करना चाहिए, इस बात 
का बोध इस वर्णन से द्वो जाता है । किसी के द्वारा तत्व सममने 
पर जब यह विश्वास दोजाय कि यह सच्चे मद्दात्मा हैं, तव रहें 
वन्दन-नमस्कार करने में विरुंब नहीं करना चाहिए | अगर कोई 
पोन्न दिखाई दे तो इन्द्र के ऋकाने पर भी नहीं कुकना चाहिए। 
किंसक आगे कुकना चाहिए, यह वात व्यावहारिक दृष्टि 
स शसाभप्रदाप के जीवन से ज्ञानी जा सकती है । राणा जंगल 


.  बोच प्राप्ति 
[ १४०७ ] 


छः 


कात मटके। घस के बीजों की रोटी खाई | सभी: ऊं् सहन 
दया, परन्तु बादशाद न झुंकाया । णणा,ने 
शक कष्ट सहने पर भी बादशाह के सामने सिर न झुकाया 
मगर आब लोग गोचर के पुल हो. रहे है और कहते ई-हम 
क्या है! इमोरे किए वो सभी समान - है 


/ 60 
2 

कक 

गा 


के सामने 


+श्म 


। सभी की बन्दना 
000 ९ लय अ 
करना अपना काम हैं। लेकिन शाक्ष कहता हैं कि जिससे घाध 
प्राप्त हो इसे नमर्कार करने में किंचित भी आगा-पिछा मद 
के और जिसमे दोप मालूम हो इसे किसी भी समय सिर से 
मुझाओ । लोक-व्यवद्वार के लिद्वाज से, तस्‍्कार करने बाढे को 
नमस्कार करना ही पड़ता है, लेकिन गुरुवुद्धि से नमस्कार करना 
देयरी वात दे । इस प्रकार के नमस्कार का पात्र वही है, जिससे 
बोध पाया हो ! थों तो नमस्कार करने बाले को राणा भी 
नमस्कार करते दंगे, मगर अकबर मालिक बन कर इनसे 
नमरकार करना चाहते थे | इसे लिए कष्ट सदन करते पर भों 
होने अकबर को नमस्कार नहीं किया । 
कालस्वत्रेपिपुत्र अनगार ने स्थविर भगवान्‌ को वन्दला- 
नमस्कार करके ऋंद्दा--दें स्थादिर ! आपने इन वातों का ज्ञो अथ 
इतलावा, वह पहले मेने नहीं लाना था । मेंने यह अथे देखा 
नही था, इसलिए ज्ञाना नहीं था । पक, 
देखना दो प्रकार का होता है--आंख से देखना और 
हैदय से देखना । मुनि ऋते द--मेने मतिज्ञान आदि से 


श्रीभगवर्ती सूत्र (१८०६ | 


पर भी बोध पाना कहा जाता हे और विशेष ज्ञान होने परमी 
बोध पाना कददलाता है। यहाँ विरोप ज्ञान पाने का आभिग्राय 
है। अर्थात्‌ कालास्यवेषिपुत्र मुनि ने विशेष बोध प्राप्त किया । 
विशेष बोध प्राप्त करने का फल यह हुआ के उन्होंने 
स्थविर भगवान्‌ को भक्तिभाव से वन्दन-नमरकार किया। उन 
नमस्कार करते समय यह विचार नहीं आया कि में भगवान्‌ 
पाश्चनाथ के सम्प्रदाय का हूँ। मैं इनसे प्राचीन सम्प्रदाय का मुति 
हूँ। उन्होंने सिर्फ यद् विचार किया--मैंने स्थविर भगवान्‌ से 
बोध पाया है । यह मेरे उपकारी हैं। इन्हें वन्दन नमस्कार करना 
मेरा धर्म है| ं 
आजकल वन्दना करने के संबंध में विशेष विचार नहीं 


रहा क्रिसे बन्दना करना चाहिए ओर किसे नहीं ? यह विवेक 
प्रायः चला गया है किसी को लोक-व्यवह्दार का पालन करने के 
लिए राम-राम या जुद्दार करना अलग बात है, लेकिन धमे गुर 
का की जाने वाली बन्दना किसे कब करना चाहिए, इस बात 
का बोध इस बन से हो जाता है । किसी के द्वारा तत्व सममते 
पर जब यह विश्वास दोजाय कि यह सच्चे महात्मा हैं, तवउे 
वन्दन-नमस्कार करने में विलंब नहीं करना चाहिए । अगर के 
पोज दिखाई दे तो इन्द्र के कुकाने पर भी नहीं कुकना चाहिए || 
किसके आगे ऋुकना चाहिए, यह वात व्यावहारिक इ्ट 
से राणप्रताप के जीवन से जानी जा सकती दै । राणा जंगल* 


ते 


[ १६०७ ] , » बोर प्राप्ति 


क्षत् भटके | घस के वीजी की रोटी खाई-। सभी. कुछ सहन 
किया, परन्तु बादशाह के सामने सिर न मुकाया । राणा-ने 
अनेक कष्ठ सहने पर भी वादशाह् के सामने सिर न मुकायो 
गए आज लोग गोबर के पुर॑ले दो रदे है और कहते ६-हमें 
याद! दमरे लिए तो सभी समान हूँ । सभी को बन्दना 
धरना अपना काम है | लेकिन शाज्र॑ कददता है कि जिससे बोध 
प्राप्त हे इसे नमस्कार करने में किंचित भी आया-पिछा मत 
के और मिसमे दोप मालूम दो बसे कियी भी समय सिर त्त 
गूकाओ । लोक-व्यवद्वार के लिद्याज से, नस्कार करने वाले को 
*नमसकार ऋरना दी पड़ता है, लेकिन शुरुवुद्धि सं नमस्कार करना 
शर्त बात है । इस प्रकार के नमस्कार छा पात्र वही है, लिससे 
तप पाष्मा हो ! यों तो नमस्कार करने बांढे को राणा भी 


भेमछार करते दृगत, संगर अक्रवचर आलिक बस कऋर इससे 
नेभद्ार ऋरता चाइत थ। 


दम 


इसी लिए कष्ट सहन करने पर भी 
अर को समस्कार नहीं किया | 


अह्स्ब्रपिपुत्र अन्गार ने स्थविर भगवान को बन्द भा- 
नमस्चर क्र केदा--६ स्थविर ! आपने इन बातों छा जो अथ 
इंस्डादा, बट 

हा $ पहल मत नहीं जाना था। मेने यद अर्थ देखा 


पा 


ात्ति० चाना नहीं था । 


अर 


शी दुसुत्ा दा प्रकार छा हाता ६--आंख स देखना आर 
+ “ये दकला । मुनि ऋहते हैं-मैने मतिक्ञाल आदि ख्े, नहीं 


है 


श्रीभगलती सूत्र [ १८०८] 


देखा था | मुझमें अंज्ञान था, विशिष्ट ज्ञान 'नहीं था प्रथक 
खरूपज्ञान नहीं था । ज्ञान दो प्रकार का होता है-बस्तुज्ञान 
न्‍ है 
ओऔर खरूपज्ञान । उस्तुज्ञान साधारण द्वोता है ओर स्वरुपज्ञान . 
[4०] ३ न | (24००. 
विशेष होता है | मुझे स्वरुपज्ञान नहीं था, इस कारण धन 
आपका बताया अथे नहीं जाना था 
कांलास्यवेषिपुत्न मुनि ने स्थविर भगवान्‌ :से फिए कहा- 
फ हल. ] चर [पु कप विषेश 
कच्चे ओर सच्चे माण्िक के भेद की तरह सुमे: विषेश ज्ञात 
[] कत ८ / 
नहीं था । मुझे: साधारण ज्ञान ही था । आपके बताए-हुए अर्थ 
के स्वरूप को मे नहीं जानता था । इसी से मेंने कद्दा कि आएं 
सामायिक्र आदि नहीं जानते । जब आपने अथे. बतलाया तर 
से समझ गया कि वास्तव में में नहीं जानता था, बल्कि आप 
दी ज्ञानतें हैं । ह पा 
है] ७ कर ८ ड़ कु हि ा 
यहां कालास्यावेपिपुत्र की सरत्तता ध्यान देने योग्य हे । 
सच्ची बात स्वीकार करने में उन्द्रोन देर नहीं लगाई ओर अपना 


३ 


अज्ान स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया । आज तो धर्म के कार्मी , 
में भी कपट चलाया जाता है। मगर आप दूसरे को देखने ने 
जाइए, आप अपना सुधार कीजिए । यद्द संसार हू | इसी 
तरद्द चला करेगा । | 
भब-सागर को हिरने के किए ज्ञान की अनिवार्य आवरण 
श्यकदां दे । लेकिन दिरने का काम दो अक्तार से हो सकता दै . 


॥ 


[[रर्ण ] । ... चोघपत्ति 
प्रथम यह कि खय को आन हों और दूसरा यह कि जिसे ज्ञान 
रे इस पर विश्वास किया जाय । खुद को दशा को परख से 
दोने पर भी जौहरी के विश्वास पर द्वीरा खरीदा जाता है। आर 
संग को ज्ञान होतों अच्छी बात है, नहीं वी ज्ञानी पर विश्वास 
करों | लेकिन जिस पर विश्वास करना ही इसको जाँच पुल 
कर? लेता चाहिए की यह कहीं धोखा तो नहीं दंता ९ छागर यह्‌ 
मालूम दो जाय कि वह धोखा देता दे ते इससे दूर ही रहना 
चाहिए। यह जानते हुए भी, कि यह धोखा द॑ रहा है, उसके 
जाल में नहीं फँसना चाहिए । जब देख लो कि इसमें ज्ञान ६ 
और निल्लाअभाव है, तव उस पर विश्रास्त करों । पोल देखते 


हुए भी किसी को नमस्कार करना खर्य डूबना और दूसरों क्को. 
झुवाना ६ । 


क्राल्मास्यवेषिपुत्र कहते हैँ-पहले में इन पदों का. अथ नहीं 
जानता था। आपने जो अये बताया, वह मुझे! मालूम नहीं था! 
यह अथ मेरे सुनने में ही नहीं आया था तो बानता कैसे १ 
अंथ नहीं जानता था, इसढिए मुझे; वोधि नहीं हुई थी। 
अग्रेश्थि झा अथ धर्म को पाना हैं । तो क्यों कालास्यवेषि- 

पुत्र मुनि ने धम लहीं पाया था ? इसका उत्तर यहद्द दें कि उन्हें 
भगजान्‌ पाश्चताय के खबिर से धमे तो गिल्ला था, मगर उसमें 
भगशान्‌ मद्दादीर के सिद्धान्त की जो विशेषता आ गई - है, जिस 


श्रीभमगवती सूत्र [ १८१२१ ) 


लब आप में शक्ति नहीं थी, आप जुर्मीन पर बेठ भी नहीं 
सकते थे, उस समय अगर मॉँ-बाप आपको न उठाते तो आपकी 
क्या दशा होती ? अगर आप माता-पिता के उपकार को याद 
नहीं करते तो इससे वड़ी ऋतन्नता ओर क्या हो सकती है 

जब जाप चल नहीं सकते थे, खा नहीं सकते थे, अपनी 
रक्षा आप नहीं कर सकते थे, और लाज भी नहीं थी, उस 
समय मॉ-घाप न होते तो कोन रक्षा करता ? सॉ-बाप में दया 
थी, इसलिए उन्होंने पाला-पोसा । जिस दया के कारण आप 
पल-पुस कर इस अबस्था में आये हैं, वही दया करते आज 
स्याप का साथा ठनकने लगता है | मॉ-बाप में दया का लेश 
भी न होता तो थे चच्चे को मार क्‍यों नहीं डालते ? या क्‍यों न 
जीवित द्वी गाड़ देते ? मगर उनसे दया थी, इसी कारण आप 
लत है । जिस दया से आप जीवित रह सके, उसे अगर भूल 
जाएँ ना यह घड़ी मारी छऋनतन्नता दोगी । 


पालास्यग्रेषिपुत्न मुनि स्थविर से कहा था-आप सामा- 
नहीं जानते | 'लाह की छरी पारस को काटने चली 


५ 


हुए मुनि ने ध्याद्नप्र छिया था, मगर बोघ पाया । 


प्पन जो ऋथ कहा, इसे पहले न जानने 
पर गुरुजी की कूवा नहीं थी । 


(१८१३ ] बोध प्राप्ति 


डिन्तु उन्होंने जितनी मेरी शाफ्ति देखी, उतना धोध दिया । भगर 
आज मुझे जो विशेष बोध मिला है, उसका कारण शुरूजी का 
दिया हुआ सामान्य. बोध है। उस सामान्य बोध के प्रताप से 
दी आज में विशेष घोध प्राप्त कर सक्रा हूँ 


लोग विशेष वस्तु मिलने पर सामान्य चीज देने वाले फो 
भूल जाते ६ । उदादरणाथ-माता ने सामान्य भाषा सिर्खाई थी 
और जब सदरसे में गये ते वद्दों व्याकरण से परिमार्जित भाषा 
पढ़ने को मिझी | क्या उस समय माता को इसलिए सूखे कट्टना 
उचित देगा कि उसने इस प्रकार की भाषा नहीं सिखाई ? उस 
समय यदी विचार द्वाना चाहिए कि आज भें जो विशिष्ट आापा 
सीख रहा हूँ, वह माता की दी हुई सामान्य भाषा की ही बढ़ी- 
लत हैं। अगर माता ने साधारण भाषा न सिख द्वोती तो 
आज बिशेष शिक्षा कैसे पा सकता था ? 


एक बर्गाचे में तेज धूप पद रही है | उस समग्र वृक्षों को 
संभाला न जाय तो बृष्त सूख जाएँगे । साठी ने करुणा फरके 
उन बृत्चों को लोटा-लोटा जल दिया, जिम्नम्ने व्रृत्त जलन से 
वच गये और जीवित रह सके । फिर साथन-मादों श्ंथ्रे । 
दस सत्रय पानी की झद्दी लग गई । इन्दी बृत्षों के पास मे 
नाज्षियां बहने छर्गी । माली यह देखकर कऋद्न लगा-मन हो 
इन वृत्षों को ज्यादा कुछ दिया नहीं था (सिर्फ एक-बढ लोटा 


भीममयती सूत्र [ १5१४ ) 


[आप ०. 


पानी दिया करता था । परन्तु मेघ कितना उपकारी हैं कि उसने 
इतना जल बरसा दिया ! 

माली का कथन सुनऊर बृक्ष बोले-दे माली, तुम ऐसा 
न सोचे। यह मूसलधार पानी तुम्दारे लोटे भर जल की समता 
कदापि नहीं कर सकता । तुमने उस कठिन में दर्मे जल दिया 
था, जप दम जल रहे थे, मरने की तैयारी में थे । उस समय 
तुमने लोटाभर जल न दिया द्वोता तो हम सूख जाते ओर आज 
यदर पानी द्में सड़ा डालता । वो का पानी सूखे पेड़ को सड़ाता 
है, दसा-भरा नहीं बनाता । इसलिंए हमारे ऊपर तुम्दारा मद्दान्‌ 
उपकार दे। चिन्ता न करो । 


यद्द आलंकारिक इृष्टान्त लाकिक और छोकोत्तर-दोनों 
पत्तों में घट सकता है । इस दृष्टान्त के अनुसार माता-पिता 
पल बालक की शक्ति देखकर शिक्षा देते हैं । मगर आगे विशिष्ट 
शिक्षा पा करके उस सामान्य शिक्षा के महत्व को भूलना नहीं 
सादिए | बदी आग की समस्त शिक्षा की नींच 6 । इसलिए 
साता-दिया के प्रति कुल भी होना चाहिए । शिवाजी एक 
समिद्रता मा लट॒झा था। आगे चलकर वह पक्र बढ़े राज्य का 
गाझा घना । उसह संय्ेभ में प्रसिद्र हे क्रि-शिवाजी न हेंते 
ह खुल दत दिंद ही । बर मूलभूत सामान्य शिक्षा देने बाली 


[ ८७१४] बोध प्राप्ति 
माता की दी हुई सामान्य शिक्षा इसे न मिली द्वोती तो न्रह क्रैस 
उन्नत बन सझता था ? जीजआावाई ने शिवाजी को कुछ द्वी शिक्षा 
दी होगी, फिर भी शिवाजी डसझा अज्यन्त उपकार मानता था । 
इसी प्रकार कालास्यवेपिपुत्र अनगार भी स्थविर भगवान्‌ से कह 
रहें ६--गुरु की कृपा से मुके सामान्य बोध मिला था, उसी के 
प्रताप से आज में विशेष बोध प्राप्त कर सक्रा हूँ । अतएव में 
गुरु का ऋणी हूँ। 

आपकी विशेष ज्ञान देने वाले संत का समागम प्राप्त न 
ही और सामान्य ज्ञान देने वाले सेव पुरुप ही मिले, तब भी 
आपको इस सामान्य ज्ञान से अरूचि तो नहीं होनी चादिए । 
आपकी समझना चाहिए कि सामान्य ज्ञान देने वाले संत द्वोने 
पर भी थे तीथकर भगवान्‌ की ही बाणी सुनाते हैं। बढ़े संत के 
मिक्षन पर आप लेसे सामान्य सेत को भूज जाते है, इसी प्रकार 
ताथकर मत ज्ञान पर आप आचाये को भी भूछ जाएंगे ! 


और * ७ 


देतरय यह ६ कि न्िशप कान प्राप्त द्वने पर साधान्य ज्ञान आर 


प्तामान्य ज्ञान देने दले को न भूले । सन्‍्तों की बाव सदा 
इस्पाणुरारी हू 


डोज चक्र नम + ॒ के 
ने ६-भने इन पदों के ए5-रक अंश करा अथे 
' मुझ गुरू ने इन पदों ऋचा अथ विशेष खलासा 
श समकाया था। इन्‍्देने सामान्‍य अर समकाया था 


प्शि प्रद्दय से 


3॥2 , 


सद्बाह्ू | 


भ्रीमगवती खून [ १८१६ | 


बस्तु को सममाने के दो तरीके हैँ । प्रथम तो इस तरह 
समझाया जाता है कि खपतक्ष की स्थापना करके विपक्ष को हटाया 
जाय ओर दूसरा तरीका यद्द हैं कि सिफे सखपक्ष का स्थापन 
करके ही समझाया जाय | दोनों में मूछ वस्तु एक ही होती है, 
मगर पहला तरीका विपक्ष से सावधान कर देता है और दूंसरा 
तरीका स्वपक्ष ही बतलाता है। जैसे जोहरी अपने लड़के 'को 
सब और झूठे दोनों प्रकार के रल्ल बतज्ञाता है, जिससे वह 
ठगाई से बचा रहे । जब लड़का सच्चे रत्नों में से कूठे को अलग 
छांट देता है और झूठे रत्नों में से सच्चे को अलग कर लेता है, 
तब ज्ोहरी समभता हैं कि अब लड़का दोशियार हो गया और 
कहीं ठगा नहीं जा सकेगा । इसी प्रकार उपदेश भी दोनों प्रकार 
का द्ोता है । 


थे 


कालास्यवेषिपुत्र मुनि कहते ह--गुरु ने मुझे स्वपक्त सम- 
भाया था। पहले-पदल शिष्य को स्वपक्ष ही समझाया जाता है 
और विशेष बुद्धि होने पर विषज्ञ का निरास करना बतढाया 
जाता है। उस समय गुरु ने मुझ में विशेष बुद्धि नहीं देखी 
थी, अतएव ब्रिपज्ञ का निराकरण नहीं समझाया था में केवल 
स्वपन्न की स्थापना द्वी सीख सका था | 


कोई भी वद्दी चीज खाना दो तो सारी की सारी मुँद में 
# च ८ 


नहीं टंसी जाती । ढुकड़े करके खानी पड़ती है। इसी प्रकार - 


कप 
(| 
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[ १८१७ ] ; ' याध प्राते 
पारा ज्ञान एकदम नहीं दिया जा सकता । ज्ञान रूपी महा- 
ग्रोद्थोहा ही अश लिया ज हैं। माता 

सागर का थोडा:थोड़ा द्वी अश लिया जा सकता है ; 
हर ७ कम जन जे 9 से डे 
वालक करे मुँह में बड़ा कौर नहीं देती, छोटे-छोटे कोर देती है ! 
इसी प्रकार गुरु, भी शिष्य को एक साथ बहुत-सा ज्ञान नहीं 
दे सकता । ग्रहण करने की शिष्य की शक्ति के अनुसार ही ज्ञान 
दिया जाता है। कालास्यबेषीपुत्र मुनि कहंते-ह--मुमे अपनी 
शक्ति के अनुसार थोदढ़ा-थोड़ी ज्ञान ही मिल्ला था, इस कारण 

मैने इन पदों का विशेष अर्थ नहीं जाना । 


साधारण आदमी ज्ञान प्राप्त कर सके, इस अमिप्राय से 

शान, ढुकड़े-ठुकड़े करके समभाया जाता है। जैसे भगवान्‌ की 
महासागर-सी वाणी में से दशवेकालिक आदि सूत्र डद्घुत किये 
गये । लेकिन वे बड़े हूँ इसलिए उनमें से भी कुछ ओर उद्घृत 
किया जाता हैं। मुन्ति कहते ह--गुरु ने मुझे डस महासागर 
5 समान ज्ञात मं स कुछ हिस्सा समझाया था, उस सब कें 
अलग-अछग हिस्से करके नहीं समझाए थे--बड़ी बात की विशेष 
अ्यास्य्रा नहा सममझाई थी । इस कारण इन पदों का में यह अथ 
| आपने अभा वताया हे---नहीं समझे से 


के है का था। यहां कारण 
हैं कि आपके बताये अ 
चई 


ने की पहुछे में धारण नहीं कर सका था। 


कारण हू के आपकी प्ररुषण श्षें झुमे श्रद्धा, प्रतेति और 
रच नहीं हुए थी। 


धीभगवती सूत्र [ १८९८ ) 

कालास्यवेपीपुत्र मुनि को जिन-भगवान के वचन पर श्रद्धा 
तो पहले दी थी, किन्तु जिन-वचन का जो वर्णन उन्हेंने स्थयिर 
भगवान से सुना, वह पहले नहीं सुना था। इसी कारण उन्हें 
इन बचनों पर श्रद्धा नहीं हुई थी । 
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प्रतेक कार्य श्रद्धा प्रतेति और रुचि से हुआ करता है। 
बीमार को दवा देने से पहले, बेच्य का कर्तव्य है कि वह दवा के 
विषय में वामार की श्रद्धा पदा करें। बीमार को दवा देने के 
प्रति श्रद्धा न होगी तो दवा ठीक काम नहीं करेंगी । बीमार को 
यह श्रद्धा दाना आवश्यक है कि इस वैद्य की दवा मेरा रोग 
मिटा देगी । तभी दवाई अपना पूरा असर दिखलाएगी । जिस 
बीमार को दवा पर श्रद्धा नहीं हैं, वह प्रथम ८्तों उसका सेवन 
है। नहीं करना चाहेगा, अगर सबन करेगा भी तो विशेष लाभ 
नहीं उठा सकेगा । 


। ०.७ 


बान--नन-चचन बह है, लिन्दें 


क्ष 
द्प 
हि 
पे 
् 
ह 


#. 


ह्ाग ऋट्रमा है प्राम हनाद | 


[ (४१६ ] :'. बोध प्राप्ति 


2 


भोले लोगों को श्रम में डालने के लिए लोग अपने कल्पित 
बचनों को ही जिनवचन कह देते हैं। लेकिन आप जिनवचन 
की पिशेष परीक्षा न कर सकें तों कम से कम इतना तो देख 
लिया करें कि जिन से तप, दया, क्षमा ओर इन्द्रियों का जीतना 
आधबे, थे ज्िनवचन है, और जिनसे यह न आवे वह जिन-बचन 


नहीं हैँ! इस प्रशार की परीक्षा से जब आप जिन-वबँंचन का 
निश्चय कर लें. तो उन पर श्रद्धा, प्रतति और रुचि भी 
अवश्य लावे। 

ज्ञानप्राप्ति के लिए कुछ अधिक नहीं करना पड़ता, केवल 
अपना विकार मिटाना होता हैं । ज्ञान का अथे केवल परोथी 
पढ़ना नहीं है, किन्तु विकारों का नाश ही ज्ञान का अंथे है। 
जो रोग बहुत दवा से जाते हैं, बदी अगर थोड़ी दवा से चले 


4 
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जाई तो कया हज है | इसी प्रकार जो विकार बड़ ज्ञान से 
गंदे है, चहां अगर तप, दया, क्षमा ओर इन्द्रियनिग्रह से जाते 
हो क्या घुरा है | इसलिए जिन बचनों से तप, दया, क्षमा 
एज्रयास्प्रह आदि गुण पैदा हों उन्हें जिन भगवान्‌ का बचन 
पपभता चाहिए और उन पर श्रद्धा, प्रतीति तथा रुचि त्ानी 
ु हे । ऐसा करते पर ही इन बचनें से त्ञाभ डठाया जा 


दवा रोग मिटाती है, रोग पर झामः करती है, लेकिन ज्ञान 


(से रोग पर काम आता है ! पहले इस शेग को पहचानों । 


[ १०२१] | बोध धाति 
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अगर आपको भी मेरी बातों पर विश्वास हुआ हैं तो उस पर 
३ 


भ्रद्धा, प्रतेति और रूचि करो 


कप 


बहुत से लोगों को इतनी द्वी श्रद्धा होती है कि यह बात 
महात्मा कहते दे, इसलिए इसे सुन छो । मगर जिस बात पर 
विश्वास हो जाय, उस पर उन महात्मा की तरद श्रद्धा, भ्रतीति 
ओर रूचि रखनी चाहिए। जिसमें वह वात सुनी है, उसका 
हृदय वन जाना चाहिए । व्याख्याता के लिए भी उचित, हैं कि 
जब वह किल्ली बात पर स्वये श्रद्धा, प्रतति और रूचि कर ले 
तब बह दूसरों को बताबे | आज के उपदेशकओं में यह कसी है । 
लेकिन यह बांत आज के उपदेशकों की कह्दी हुईं नहीं, चलिकि 
शास्र की कह्दी हुई हैं। अतएवं इस पर श्रद्धा, प्रतीति और रूचि 
शाओ। अगर भुममें विकार होंगे तो मैं मोगूँगा, पर यद्द वचन 
तो ज्ञानियों के हैं | स्थविर भगवान्‌ ने यह सब बातें कालास्थ- 
पेपिपुत्न मुनि से ही नहीं कंही है, चल्करि हम सब से भी कही 
हैं। अतएव इन पर विश्वास हुआ हो तो इस पर श्रद्धा, श्रतीति 
ओर रूचि करो । 
स्बिर की बात सुनकर काल्लास्यवेपिषुत्र अनगार को यह 
विचार कर वड़ी असन्नता हुई कि कहाँ तो मेरा आक्षिपपूर्ण बोलना 
जीर इनका अनुमह ! ऐसे महात्मा को छोड़कर मुझे अल्लग 
एेना इचित नहीं हैँ । ऐसा चिचार कर मुनि ने स्थविर 


ध्रीमगवती सत्र [१६२२ ] 


| 


को बन्दन-नमस्छार किया आर कड्ा-दे स्थबिर | आपने मुम्े 
पर बडी कृपा की | मुझे नया तत्व सिखक्ताया। मेने तो आप 
से बद कहा था कवि आप सामाब्रिक्त नहीं जानते, लेकिन अत्र 
मालूम हुआ कि आप ही सामायिक आदि का ठीक अर्थ सममदे 
हैं। आपने मुझे भी इनका अथे समझाया और कहा-आये ! 
यदि तुम इस अथ को ठीक समभते हों तो इस पर श्रद्धा 
प्रतीति और रूचि लाओ । मेने चार मद्दावुत रूप अप्रतिक्रमण 
धर्म ख्रीकार किया हैं। अच मेरी इच्छा है. क्लि उसे बदुठ कर 
पांच महावृत ओर सप्रातिक्रमण रूप घम्म स्वी 


हैँ 


१ 


प्रश्न उठ सकता हैं कि जब चार महात्रतों से क्रम चल 
. सकता हैं, तव पांच महान्नतों की प्ररूपणा करने छी क्या आव- 
श्वकता थी १ अगर पांच मद्दात्रतों से ही काम होता हैं तो क्या 
चार मद्दान्नत बाले मुनि मोज्ष नहीं जाते ? क्या भगवान्‌ पाश्वेनाथ 
यद्द नहीं जानते थे कि पांच मह्ाञ्नतों से ही मोक्ष मिलता है, 
में चार दी सह्मान्नत किस प्रकार वतलावा हूँ ? 
इस प्रश्न का विशेष विचार उत्तराध्ययन सूत्न के केशी- 
गौदम-संचाद में हैं । उसी के अनुसार चहां भी कुछ विचार 
किया ज्ञादा है | पहल यह देखता चाहिए कि महात्रत किसे 
ऋद्दत हैं ? जो अखुन्नत की अपेत्षा बड़े द्वों वह सह्यत्रत कहलाते 


ड्ड 


सद्रत्नत कहने स चह स्ष्ठ दे कि छोटे भी अत होते हैं ) 


पे 


| मन ] वोध प्राप्ति 
अगुप्रद है, तभी मद्दान्नद हैं. और महयाग्नत है कभी अराद्रत 
भी हैं। दोनों में से एक न दो तो दूसरा भी नहीं हों सकता! 
छोटे वृत हैं. दो सही, मगर अत्यन्त बैराग्य होने पर बनसे 
बढ़कर जो. ब्रत खीकार किये जांते.है, उन्हें महात्रत कहते हैं । 
झ् सहात्रत व्यापक हैं। किसी बरी, जाति या थी का इस पर - 
आधिषत नहीं है । किसी भी जाति का, किसी भी बरी का 


व्यक्ति हो, वही इन्हें घारण कर सकता है और इनका पालन 
कर सकता है । ह | 


महदान्नत पांच है लेकित भगवान पाश्रेनाथ के समय में 
चार ही म्र्न्नत थे | यद्यपि उस समय संख्या में मह्षत्रत चार 


थे, मगर वह चार भी पांच के समान ही थे। जब कोई आदमी 
चार पीसी! कहने से नहीं समझता तो इसे “पांच बीसी! कह 
*र समझाया जाता है । यही बात मद्दान्नत के विपण में हूं 
भावान्‌ पश्नताथ ने अ्दटिसा, सथ, अखेय और 


अपरिय्रह-यह्‌ 
जार मद्ना्नत बताये थे । भगवान्‌ ने सोचा-जव परिय्रह का ही 
निपेध कर दिया 


दया तब साथु स्री को; भोग ही 
परिपह के बिना सो नहीं भोगी जा सकती 
नई रखता है वो स्री कैसे मोगी जा, सक 


केसे सकते हैं ? 
। ज्त्र परिषद दो 
द्ीहे) 

शेसा बिचार कर भगवान्‌ पाश्चताथ ने चार ही मद्गान्नत 
उदय थे । बह समय ऐसा था कि जो बात बताई जाती, उसमें 


क्रीभमगवती सूत्र ु [१६८१४ ) 


मली नहीं निकाली जाती थी | छेकिन भगवान्‌ महावीर के समग्र 
में बक्र-जड़ काल आगया | इससे साधु छोग यद्द कहने लगे क्रि 
परिभ्रह रखने का निपेध है, त्ली भोगने का निषेध कहों है 
समता रंखना पाप है, सगर निर्मेमत्व भाव से स्री को भोगने में 
क्ष्या पाप है इस प्रकार की विचारधारा देखकर भगवान्‌ ने 
पाँच मह्दात्नतों का उपदेश दिया ओर चौंथे मद्दान्नत में स्ली का 
त्याग बतलाया तथा पाँचवे में पारिग्रह्द का त्याप बतलाया | इस 
प्रकार चार महावृतों से भी काम चलता था-चार मद्दावृत्त पालेन 
वाल्न भी मुक्त होते थे, पर जमाना पलटा तो पाँच मद्यावून बताने 
पड़े । स््री त्याग को स्पष्ट कर देना पड़ा । 
प्रश्न होता है, जब चार महाबूतों से काम दोता है, तब 
कालास्यवेषिपुत्न अनगार ने चातुर्याम धर्म को क्यों त्यागा ! 
पाँच महावूतों का धमे क्यों अभीकार क्लिया ? इस प्रश्न का 
, उत्तर यह है कि काछास्यवेधिपुत्न अनगार ने सोंचा-स्थविर ने 
मुझे चह बात बतलाई है जो पहले मैं नहीं जानता था । एक 
तो इसी कारण मुझे इनके साथ मिल जाना चाहिए । दूसरे जिस - 
कोल स॑ जा बात उपयुक्त दोतो हें, उस काल में वही करना 
उचेत है| जाड़े के दिल्लों में गर्सी के माखिम के कपड़े उपयुक्त 
नहीं हा सकते | समय बदरून पर कपड़े भी बदलते ही पड़ते 


है। काल पलटने पर भी जो अभिमान, सें चूर :रहः कर योग्य 
पेरिवेत्तन नहीं करता, बह खतरा उठाता है। 


>> आंच प्राति 
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स्ीमगघतोी सूत्र [ १८२१६ ] 


अअतिकरमण धमे के चइले पांच मद्मात्रत वाढा और समप्रतिक्रमण 
धर्म साकार कर लिया । 

कालास्यवेषिपुत्र मुनि की मुक्ति तो चार मद्दावूर्तों सभी 
नहीं रुकती थी, परन्तु उन्होंन भगवान मद्दावीर के शासन का 
सम्मान रखेन के लिए पांच महावुत का घमम अंगीकार किया | . 
उन्हें सयोदा के पालन का पूरा ध्यान था। जिस प्रकार कालस्य- 
वेषिपुन्न मुनि ने मयोदा का पालन किया, उसी प्रकार आपको 
भी मयोदा का पालन करना चादिए। जाति, समाज और घम्म 
की जो मयादाएँ है, उनका उल्लंघन करना ह्ाानिप्रद हैं। अगर 
कोई नियम बदलना आवश्यक दो तो रब को मिज्ष॒कर बदलना 
चाहिए । मगर स्वेच्छाचारिता के साथ नियमों का भंग करना 
दानिप्रद्‌ है | जेस तालाब की बँधी हुई पाल तोड़ना द्वानिकारक 
है, ऐसा करने से कभी-कभी मनुष्यों की हत्या द्वो जाती है, उसी 
प्रकार मयोदा की पाल तोड़ने से भी बहुत द्वानि है | ढंग के साथ 
तो तालाब में से भी पानी लिया जाता है, लेकिन बेढंगे तौर पर 
तालाब की पाल तोड़कर पानी लेना अनथकारी हैं। अतएष 
जाति, समाज और धमे की मयोदाओं का पालन करना महद्दत्व 
'क्ी बात है । 


कालास्यवेषिपुत्र मुनि ने पांच महद्दाव्नतों का सप्रतिक्रमण 
धम स्वीकार किया, इस पर यह प्रश्न होता है कि उन्होंने सम्प्रदाय 


३;४। | बोध प्राति 


का जो परिवत्तेन किया इस परिवत्तेत से पहले की उनकी सव 
किया ब्यथ गई या नहीं ! अगर व्यथ नहीं गई तो सम्प्रदाय के 
पखित्तेन कौ क्या आवश्य$ता थी ? ह 


7 


शिक्षा दो प्रकार की होती दै-सामान्य शिक्षा और विशेष 
शिक्षा । विशेष. शिज्ता प्राप्त देने पर सामांत्य शिक्षा व्यथ नहीं 
जाती । कोई भी विशेष गुण प्राप्त करने से सामान्यगुण का नाश 
नहीं दे जाता । ब्रिशेष शिक्षा मिलने पर अगर सामान्य शिक्षा 
दोड़ न दी जाय तो वह विशेष शिक्षा में सहायक दोदी है। 
लड़की अपनी माता के पास सामान्य शिक्षा पाती है, लेकिन 
पुल जाने पर वह शिक्षा और वृद्धि प्राती ६। लड़की 


पंतााल जाने पर सामान्य शिक्षा को भूल जाय तो काम्र नहीं 
चल सकता। . 


यह बात कालास्यत्रेपिषुत्र अनगार के सम्प्रदाय परिवत्तन 
के लिए समझना चाहिए । यह नहीं कद्ठा जा सकता कि भगवान 
गखनाय के घम में विशेषता नहीं थी और अगवान महावीर 
मे मविशेया थी। दोनों. का सूल धम पक 
पंश्चनाथ ऊँ धम् से भी मुक्ति प्राप्त दादी थी 
महापेर नें काठ्यलय धर्म त्तलाया है | जेंसे 


कपडे आर हते है तथा शै।ठ ऋतु के 
प्र 


दी था। भगवान्‌ 
लेकिन भगवान्‌ 
ग्रीष्म ऋतु के 
कपड़े और द्वोते हैं। 


सिम $ अनुसार कपड़े बदल ने ही पड़ते ६ । इसी प्रकार 


भ्ीसगचती सूच ( १८२८ ] 


भगवान पा्यनाथ का काल-ओर था और भगवान मद्दावीर का 
काल और आया | भगवान मद्दावीर के समय -बक्र-जड़ क्राछ 
आया, तब धर्म का बाह्य अंग भी कालालुसार द्वाना खाभाविक 
था । कालास्यवेपिपुत्र मुनि ने सोचा-इस काल के प्राणियों के 
कल्याण के लिए कालानुसार भगवान महावीर ने जो धर्म बताया 


है, उसे न मानना और अपनी पुरानी बात पकड़े रहना निरा 


हठ है । यह सोचकर उन्होंने सम्प्रदाय का परिवत्तन क्रिया । 


५ 


कालास्यवेपिपुत्र मुनि ने स्थविर भगवान को बन्दना- 
ममस्क्रार करके आयेना की--में घर्म-परिवत्तेन करना चाहता 
हूँ। आप मुझे स्वीकृति दीजिए । तब्र स्थवीर ने कह्दा-तुम्दे जिस 
तरह सुख मालूम हो, वैसे दी करो । 


्‌ ७.० 


धमे में किसी तरह की जबरदस्ती नहीं ध्वोती । आन्तरिक 
श्रद्धा के साथ. जो क्रिया जाय वही घम ठीक है । स्थविर ने 
काज्लास्यवेषिपुत्र से किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं की । सुनि ने 
पूछा और स्थविर ने उत्तर दिया । स्थबिर के उत्तरों पर मुनि का 
भ्रद्धा, प्रतीति एवं रुचि हुई ओर वद्द परिवत्तेन करने के लिए 
तेयार | हुए स्थबिर ने सिफे यही कद्दा-जिस तरह तुम्हें सुख हो, 
चैसा द्वी करो । न । 

स्थविर का यह उत्तर सुनकर भुनि को ओर आधिक आनन्द 


हुआ। उन्होंने सोचा-स्थविर भगवान्‌ सें कितनी समता 'है। 


दर किक द्चु ७ 
८१६ ] बोध धाप्ति 


हाने अपनी ओर से दवाव नहीं डाला आर जब पअनत प्राथना 
की तब भी यही कहते है--- जैसे सुख उपजे, वैसा करो !? मेरा 
इल्याण ऐसे दी समभावी महात्मा का शरण स्वीकार करने में 
है। ऐसा विचार कर हन्देंनि स्थविर भगवान्‌ को फिर बन्दना 
की ओर नमस्कार किया । 


कालास्यवेधिपुत्र मुनिने स्थविर भगवान्‌ को बन्दना-नमस्कार 
करके चार मद्दाव्नत और अप्रतिक्रमण वाला धमे त्याग कर पांच 


मद्दाव्॒त छा प्रतिक्रण वाला धर्म स्वीकार किया और वे 
बिचरने छग | 


पाश्चनाथ भगवान्‌ के साथु निग्रमित रूप से प्रातिकरंमण 
क्यो नहीं करते थ ) और भगवान्‌ मद्दावीर के साथु के लिए 
प्रत्िकेमण ऋरना आवश्यक क्यों हें ? इस प्रश्न का सामाधान 


करत हुए टीकाक्रार कहने द-बरढ् अन्तर कालप्रत्यय है अर्थान्‌ 
एस भेद का कारण काल दे । जब आंधी चलती हें तब घर में 
त-घूल आदि घुसती है ओर उस समय घर ऋाइना दी पड़ता 
है। जकिन जत्र आंधी नहीं चलती दव ऋचरा देखा तो भाड़ 


शा दिपय ० डै. कक 
+ दिपय मे हैं | मगदान पाखना 


श्रक्क समय क्र साथ सरत्त- 
थ दा यावकमण कर लक्षत थ 


ः 


व च्िश्यक् ना था | लाकन सगवास 


भीभगवचताी सूत्र [ १८३० | 


मद्दावीर के समय में काज् वक्-जड़ आया । इस काल के प्रभाव 
से मन में विकार थ्रा दी जाता है। उस विकार को दूर करने 
के लिए भगवान महावीर ने पांच प्रतिक्रमण आवश्यक बतत्तागे 
हैं । कालास्यवेपिपुत्र मुनि ले सोचा--काल तो ऐसा वाया है, 
फिर भी में अर्रीतकरमण घ्म में ही रहूँगा तो मेरी द्वानिदी 
होगी और अन्य साधु भी सेरा अनुकरण फरेंगे । ऐसा विचार 
कर उन्होंने श्रश्नतिक्रमण धर्म त्याग कर सप्रतिक्रमण धर्म स्वीकार 
किया । कालास्यबेषिपुत्र मुनि पहले दोष लगने पर ही प्रतिक्मण 
करते थे, अब बह नियमित रूपसे प्रतिक्रमण करने छो | पहले 
प्रतिक्रमणण करना उसके लिए आवश्यक नहीं था, अब आवश्यक 
दी गया.। 

प्रश्न हो सकता दे-क्या गौतम जसे क्वामी महर्षि को भी 
प्रतिक्मण करना पड़ता था ! और उन्हें भी क्या दोष लगता 
था इसका उत्तर यह है कि यों तो उस समय भी अनेक 
वीतराग महात्मा थे, लेकिन जबतक वह छवास्थ थे, उन के लिए 
प्रतिकण करना आवश्यक था । क््योंकि- 


यदादाचराति प्रेष्ठ्तत्तदेवतरों जन! | 


अथात्‌-उत्तम पुरुष जैसा आचरण करते हे, वैसा. ही 
आचारण साधारण लोग भी करते हैँ | अतएष श्रेष्ठ . पुरुष, 
साधारण क्षोगों का खयाल करके ही आचारण करते हैं । 


््व्न्टा 


ल्‍्ड 


जो रु हि बोध प्रापि 


आजऋल क्रिया में दीलापांज्ञ आ गया है। इसका कारण 
यह है कि कई जोंग कहने छगे हैं. कि मन को शुद्ध रक्‍्खो, [फर 
वाद्य क्रिया करो था ने करो | इस प्रकार कहकर में बाह्य क्रिया 
भ एक प्रकार से व्यय बतछाते हैं । मन शुद्ध है या नहीं, यह 
बात ज्ञानी के सिवाय और कौन जान सकता है ! ऐसा कद्दने 
बालों का मेन शुद्ध दोगा या नहीं, यह फोन कह सकता द्दै! 
मगर ऐसा कहने चाले छोग क्रिया की अनावश्यक बतलाकर जनता 
को धोखे में डालते हैं। उनकी देखा देखी और लोग भी वाह्न 
किया छोड़ बैठे हैं। इस प्रकार वह्य किया के कारण जो शुद्धि 
होती थी, बह भी रुक गई है। केवज्न सानसिक शुद्धि का आश्रय 
हेकर वाह्य क्रिया को अनावश्यक बताने बारे छोगों के दी 
शरण आज क्रिया में शिथिलता आ रही है । * 


काल के अनुसार की जाने वाली किया से ही ठीक 
काम होता है ) पहले धामिक शिक्षा के लिए किसी विशेष 
प्रवेध की आवश्यकता नहीं होती थी । साधुओं से ही लोग 
सामाषिक-अतिक्रमण सीख लिया करते थे | उस समय छौंकिक 


रित्ा भी जज के समान बढ़ी हुई नहीं थी। अरब लोकिक शिक्षा 
इ्ठ्दी हे ४ 


अधिक बढ़ गई हैं कि लोग उससे बहुत प्रभाषित हो जाते 
६ भार घामक शिक्षा को भूछ जाते हैं । इस कारण धार्मिक 
रद है हिए भी विशेष प्रदेध की आवश्यकता हो गई है । 


स्रीभगवती सूत्र ह [ १६३९ 


यदि छोंकिक शिक्षा के बढ़ जाने पर भी धार्मिक शिक्षा १ 
विशेष प्रबंध न किया जाय तो धार्मिक शिक्षा को हृदय में  जः 
भी स्थान नहीं रहेंगा। इसलिए आजकल इस बात का बा 
ध्यान रखने की आवश्यकता हैं कि धार्मिक शिक्षा कारर्जा 
से अधिक प्रचार हो | यदि धार्मिक शिक्षा की ओर से साव£ 
न रहे तो लौकिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा को दघा लेगी » 
फिर धार्मिक शिक्षा का कोई प्रभाव नद्वेगा । अगर का £२ 
न देखकर ओर उसके प्रभाव से बचने का उपाय न ३ 
-प्राचीनता को ही लिए बैठे रहोगे तो फिर यह काल डुवा८ 
इसलिए प्रत्येक काम विवेक से करो | गफछत से वचना ८ 
आपको गफलूत से जगाने के लिए ही कहते है:- 
गाफिल ! तू देख क्या तेरा स्वरूप है। 
तजदोक यार हैं मगर -नजर न आता है। ' 
गफेलत छें जाग देख कया छुफ्त की बात है 
दुई की गई से चश्म की वो रोशनी गई । 
महबुब के दीदार की ताकत नहीं री । 
इस वास्ते दुनिया के फंद में फंसाता हैं॥ हे 
यह आध्यात्मिक वात है | इसमें गाफ़िल उसे कद्दा है. 
'मे-तू? के द्वैत की गफ़लत में पड़ा हुआ हैं | इस दैत को भूल, 
हो गंफ़लत से जागना है । तू बाहर परमात्मा को ढूँढ़ता फिरेः 


[ १८३] 4 बोध प्राति 


हि 


है पर वह ते नज़दीक -ही है। क है उसे खोजते 
फिरना वैसी दी वात है कि “ कॉँख में छोरा ओर गाँव 
पुकार |! ह 


ब्ड्न ५ दे 


बाहर का खोजना छोड़ कर अपने पास ही ग्बोजों तों 
बह मित्रेगा | आज लोग ऐसी गफ़लत में पड़ें हुए हैँ कि धम 
की निमित्त चना करके भी अपनी नाससभी के कारण कम बंध 
करते है। तातये यह है कि काल के अनुसार, सावधान दोकर 
धर्म का इ्योत करने में आपका और जगत्‌ का कल्याण है | 


काल स्यवेषिपुत्र मुनि ने विचार क्रिया-भगवान भरद्दावीर 
ने काले के अनुसार जो धम बतालाथा हैं, बह उत्तम है। उसे 

स्वीकार करने में. कल्याण है । यह सोचकर .इन्दीने सम्प्रतिक्रमण 
पम स्लीकार किया । अब वह दोनों समय नियमित रूप से 
मतिकसर करने लगे । उन्होंने अपनी, नियमित प्रतिकमण नहीं 
एन की परम्परा से चिपटे रहना चचित नहीं समममा। आज तो 


साधुओं को अपेनी परम्परा छोंडना कठिन भालूस होता है ओर 
०, 3 

कई तो यद भी कहते हैं कि पे अमुक कार्य करें तो हम भी 

कर । ऐसा ऋहटना भी क्या छोई धसे का मारते हैं ! यह तो देश्ला 

ट्स्ी 


है 


ब्के 


न मात्र है। इसमें विवेक शीछता नहीं हैं। परम्परा मे जकड़े-छोग 
के एसा कहदे हैं। ज्ञानी के लिए धर का भागे -सदा ही खुला 
ईैआ है। धम के छाम में आत्मा का स्वतंत्र ही रखता चाहिए | 


म्न 


श्राध शा 


हे 


३, 


4५ 


सम बस्त का पॉटला ब्रांध%#ऋ 


हु 


सलिए ऐसा न दो कि छु 


श्र 
ड 


क्रद्दा! है । 


। है 
रे हि न 
हा! पूछ 
स्ि ५ 
हि फमकन्‍कार हि 
हब 
पर परे है स्् किस 
क्ट्न 4 ै* ९७७. परे 
र्प्ष्ट कं पे हा 
> 42 *झ 
.. ६ हल. ही. ११९ 
पे रः के ५ | ध 
की नह हि की के 
[छ एः प्‌ फि || 
(२. पक १७ [४ कघ- 
08 पे हि पु 
"का  पैछे पढ़ है 
0... औए छल / ई (७५ फ्न्र 
कं भुला १२३ ५ ७४ 
९ ड ४ पी 
(५, छि, भें ७... £४१ 
न तट का हे आन रहे 
पट मिए मे ॥0 ए भूए: 
कि [७ बॉ [0९ पं छल चे 
पु फ' व पट "एटा 
कह... है, हि हैं. ५ 
उ एल कि 4 छि 
५ फरि 
्न्र ह्ठि ् 
भू 0१ 
के 
छ 
पट 
हि 


हक अर 


रे 


बदला श्कून 


नया 
५ 


न 
श्र 
यु पृ 


जाएगा ता क्या बद्न | 


केक 
हि 


+ 


साथु ब्क्‌ के 
साधु अ्त्म दब ओर अल्य यृत्य क्र बच्च रखकर उन्र 


भगत न 


| </%7*22/.. 


हय 
..थ 
न 


#4 


[के 


की एंना $ था । 


+- 


बेपिपुत्र छ नगनमात॒ 


छत 


छा. यो 
रे 
किन ३ 
कल 
है * ः 
छू 
कं पे 
0 कक 
हर के ४ 
भर 
शा 
न] 
कदर रु 


४ 
पं हि 
(अं 
ि ृि 
हा 
0 हा 
६ ३0 
हि हे 
(| लि: 
न 
क्निफ् 
प्रा 
दि 


ह“%- कं नव 
/ अध्टना 


सनी 
छा 
+ 


छः ब्र्म्ट ट 
्य क्र ब्ड् है“ 2 ट्‌ 


कहे 


ई 

५ 
हु 
 प 
हि 
हु 
+ भ्कुफे 
॥ (५ 
रेप है 
स्ज 
५ (8 
ए ः 
कै | ि 
पपि क 
एप 
है पड 
पल 
हे कि का 
ब्द्ड ( 
(हे 


श्रीमगवतों सत्र [ १८२६ | 


केवल नग्नभाव तो वह दुरिद्र भी रखता हैं, ।जर्स वस्त 
नहीं मिलते । लेकिन इस तरद्द के नग्नभांव से मुक्ति नहीं मिलती। 
नग्नभाव की साथकता तभी है, जब उसके साथ मुंडभाव द्वो। 
मुंडभाव का मतलब मस्तक मुंडाना हैं, लेकिन सिफ सिर सफाचट मे 
करा लेने से काम नहीं चलता । सिर मुंडाने वाले बहुत है, 
परन्तु उन सब को मोक्ष नहीं मिलता । शास्त्र में दस अक्रार के 
सुंडनभाव बताये हैं। थांच इन्द्रियों को और चार कषायों को 
सूंड लेने (जीत लेने ) के पश्चात्‌ सिर का सुंडन द्वोना ही सच्चा 
मुंडभाव है । इसी प्रकार का मुंडभाव मुक्ति में सहायक हो 
सकता है । ह 

प्रश्न द्वोता हे-इन्द्रियों का ओर कषायों का मुंडन करना 
तो ठीक है, लेकिन केशों ने क्या अपराध किया हैं, जो उनका 
मुंडन किया जाता है ? जो मनुष्य इन्द्रियों ओर कषायों को 
मूंड़े बिना सिर का मुंडन करता है, वह तो सिर की खुजली 
मिटाने के लिए सिर मुंडबाता है । छेकिन कांलास्यवेषिपुत्र मुनि 
ने लिए जो मुंडभाव बताया है वह सिर -की खुजली मिटाने के 
लिए नहीं है । इस मुंडभाव में तो सिर के केश डखाडुने 
पड़ते है । 


कहा जा सकता है कि साधु दयाशील होता है, फिर 
अपने केश डखाड़ कर वह अपने आपको कष्ट में क्‍यों डालता 


[ (६३७ ] । ...._बोच प्रत्ति 


है! इसका उत्तर ग्रह है कि .दया रखते बहुत कष्ट. भोगने. 
पड़ते हैं। बिना. कष्ट उठाये दया नहीं हो सक़ती.। माता कष्ट न 
इठाती तो आपकी दया नहीं कर खकती थी और -उस दशा में 
आपकी रक्षा भी नहीं. हो सकती थी ।. अतएवं यह नहीं कहा. 
जा सकता कि कष्ट सहने पर दया नहीं. होती -। दया के लिए 
ही बाल उख्ाड़े जाते हैं । इसी लिए मुंडभाव घारण- करना 
पड़ता हू | हु 
बहुत से लोग बाल रखाकर बनमें तेल आदि लगाते हैं, 
शक्ल साधु पेसा नहीं कर सकते । थे तेछ नहीं छगा सकते 
और उस दशा में बालों भें जोच-जन्तु पुंदा हो जाना स्वाभाविक 
१ ईस हिंसा से बचने के लिए मुंढंभाव स्वीकार- क़रना 
आवश्यक है । हि 
._भाज हिन्दुओं डी चोदी सिर के बीच से आगे की ओर 
ओआ गई हैं। ऐसा करने बाले लोग व्यू बनना चाहते हैँ। 
लेकिन होता यह है & वो, 
न खुदा ही पिछा न विल्लारे घनम, 
नइघर के रे न उधर के रहे। 


ऐसे लाग न बाबू हो पाते हैं, न हिन्दू दी रह जाते हें। 
अश के भी नहीं रहते । इिन्दुआ थे भगवान्‌ ऋषभदेव की चोटी 
पर की है। सिद्धान्त से कहा हूँ कि अन्य तीथकरों का तो 


भीभमगवंती सूत्र ... ( शृष्देष ] 
पंचमुष्ठि ज्ञोंच है लेकिन भगवान्‌ ऋषभद्‌व का चार मुप्ठि छोंच 
है। भागवान ऋषभदेव चार मु्ठे लोंच करके जब पँँचंवी. मुष्ठि 
लोंच करने लगे तब इन्द्र ने प्राथेना की-आपकी सन्‍्तान के लिए 
आपका कुछ चिह् चाहिए |-इसलिए आप एक मुष्टि वाल रहने 
दीजिए । इन्द्र की प्राथेना पर भयवान ने एक मुप्ठटि वाल रहने 
दिये, जो चोटी. नाम से कहलाएं । इस प्रकार चोटी भगवान्‌ 
ऋषभदेव की सनन्‍्तान का चिह्न है । यदद दिन्दुओं की पहचान 
है। कभी मुसलमान और दिन्दु शामिंल दोकर लड़े और मारे 
गये तब उन मरे हुए लोगों की पहचान चोटी के होने न द्वोने से 
ही होती थी। जिसके चोटी होती उसे दिन्दू सममाकर हिन्दू ले' 
जातें। जिसके चोटी न होती उसे मसलमान मान कर मुसल- 
मान उठा छे जाते । 


आज छुसंस्कार के कारण लोग चोटी कटा डालते हैं । 
लोकमयोदा की स्थापना करने वाले सबसे पहछे राजा ऋषमभ- 
देव हैं। उन्होंने जो मयोदा बनाई है बह आपके कल्याण ं के 
लिए दी है। फिर डनकी बताई हुई चोटी को, रखने सें कोई 
द्वानि न होने पर भी, कटवा डालना कैसे डचित कहा जा 
सकता है । ; ह 

मुनि को मुण्डभाव धारण- करना पड़ता है ।' इसका 
कारण यद्द है कि केशों का स्वभाव बढ़ेने का है ! अगर बढ़े हुए 


बिक आप 
बांध प्रात 
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न ३ 
केशों का यटन न किया ज्ञाय तो. उनमें जीव उत्पन्न दोते 
हूं । अगर तेल आद लगाया जाय ठो आगार का वाद द्वांता हैँ। 
इस कारण भगवान्‌ ने केशलेंच करना बतलाया है। 


कहा जा सकता है कि केशों-का:लोंच करने के बदले आ 
उस्तरा से बाल वना डाले जाई तो क्या द्वानि है ? ऐसा करने 
से कुष्ट नहीं होगा । मगर यह डपाग्र -करने से प्रथम तो उस्तरा 
रख्नना पड़ेगा, दूसरी बात यटट है कि उस्तेर से वने हुए बाल 
बहुत बढ़त ६ । तीसरे उस्तरे से बाल बनवाने वाले के सिर में 
तो उस्तरा लगने से घाव के चिह् भी देखे जा सकते है, केक्िन 
लुचन करन से घाव नहीं हो सकता ।-चोथी बात यह हैं शि 
केशलुचन करना बैरता का काम है । पक बार थोड़ी दर के लिए 
भल हद कष्ट हो मगर अन्त में तो आनन्द ही होता है। 


काल स्पवेषषुत्र अनगार ने जिस अयोजन की पूर्ति करने 
के लिए मुंदमाव घारण कया था, चह प्रयोजन पूर्ण दे गया । 
गलास्यपरेषिषुत् अनगर ने पॉच महात्रत का सप्रतिक्रमण 


पम छाज्चार किया ऑर अनेक वे तके संयम का यतना के 


साथ पःलन किया । यहूँ। यद्ू भी बतलाया गया हैं कि यद् मुन्ति 
व्स प्रखर अग्रमादी बने और क्रिस तरदू संयम पालने के लिए 

सन फैन बातों का यत्न किया ? शास्त्र का यह बणुन - हमारे 
हिए भी मागरशक हैं। । 


भीभंगचती सूत्र [१६४०] 
नग्नभाव और मुण्डभाव का घणन किया जा चुका हैं । 
उन्होंने मोक्ा रूप प्रयोजन को साधने के लिए नंग्नता और 
सुण्ठता धारण की थी, इसलिए वद्द अन्तिम खास तक अपना 
यई काय करते रहे | थों तो पहुंत से छोग संसार में नग्नभाव 
और मुर्डभाव रखते है, लेकिन इस प्रकार का नग्नभाव भर 
मुश्डभाव और दे तथा मुनि का नग्नमाव और मुण्ठभाव कुछ 
आर हैं। | 
आगे बतछाया गया दे कि कालास्यवेपिपुत्र मुनि स्नान 
नहीं करते थे । उंन्दोंने अस्नान श्रत भी धारण किया था। 
आपको यह मालूम ही है कि साधु स्नान नहीं करतें । 
दूसेर लोग हम साधुओं के विषय में यद्द कते हैं किंणैन 
साधुओं में ओर-और बातें ते ठीक' हैं, लेकिन स्नान न फरने 
की घात अच्छी नहीं दे | दूसरे लोग कहे तो कहे, पर कोई नेन 
कट्टलाने चाले भी दमारे ऊपर यद्ध आक्षेप करते हैं कि दम नहांते- 
थेति नहीं है.। फोई कुछ भी कटे, मार शाप्त्र.में कह्दा है कि 
मुनि मोक्ष के लिए स्नान नहीं करते । 
प्रश्न दो सकता है, क्या मुक्ति के लिए श्मांन न करना 
उचित ई | पर इसका समाधान तो सरल ही है। उचित न॑ 
दाता तो घद्द स्नान करते क्यों नहीं ? स्नान करने में कोई कष्ट 
नहीं द्षाता, बल्कि स्नान न करने में ही कष्ट होता है । स्नान 
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करने से वो ओर आराम सिछता दे साफ़-सुथरे दे जाते हैं.' 
ओर तबीयत इल्की दो जाती है! अगर साधु को स्तान करना 
थे न होता ता साधु सनान-क्यों न करते १ स्नान करन से कछ 
न होने पर भी, वल्क्रि आराम मिलने पर भी साधु सनान' नहीं 
करते, इसका कोई विशेष कारण ते दोला ही चाहिए । विशेष - 
कारण के बिता स्नान छोड़ने में हज ही क्ष्या था ? यह बात ते 
थोड़ी बुद्धि बाला भी सममक सकता है | 


हो 


न ः 


साधुओं के लिए स्नान करना निपिद्ध कक हें, इसका 
कारस बताते हुए कहा हैः--- 


स्‍नाने मददअकरं, कामाडुँ प्रथम स्पृतम्‌ | 
तत्मांतू कामे परित्यक्तं, न यः स्नाति दमे रतः ॥ 


स्तान, मद और दर्प उत्पन्न करने वाला हैं और स्नान 
करना काम का प्रथम अग हैं | स्तन करना झंगार का प्रथम 
अग माना गया है । अगर स्नान करना कासांर न होता तो इसे 
खेगार में क्यों गिनते ? झगार में यद सब से पदछा है और 
कामादागा को हगार करना सिपिद्ध हैं। साधुओं ने झेगार 
क। त्याग किया हैं, इसलिए बढ स्नान भी नहीं करते। अगर काम 
सेदथी अन्यान्य चतें लगाकर स्नान को रहने दिया जा॑तों यह 
नहीं कद्दा जा सकृता कि काम का सर्वथा त्याग कर दिया हैं एक 
ये में सोलइ आने देते हैं। सोलह आदनों म॑ से एक आते में भी 


झरीभणवती सृत्र ; ६ १८४२ ] 


कुछ शक्तित तो दे दी । अगर कोई पुरुष-रुपया छोड़ दे मगर एक 
आना रकक्‍्खे तो उसके लिए यद्दी कद्दा जायगा कि वह पूर्ण त्यागी 
नहीं है । इसी प्रकार स्नान सोलद्द श्रृंगारों में पहला दे । स्नान 
रखने पर भी यही कहा जायगा कि स्नान करने वलि ने काम को ' 
पूरे रूप से नहीं छोड़ा है | ऐसी अवस्था में स्नान न करके 
काम का सबैथा त्याण करने में द्वात्ि क्या है ? स्नान करने से 
मद भी दोता दे । तालये यह है कि काम का पूर्ण रूप से 
तव्याध करन और इन्द्रियदर्मन करने के किए साधु स्नान का 
त्याग करते हैं । . 


साधु के लिर स्नान करना मना है, इसका यद अगे नहीं 
कि गृहस्थ के लिए भी स्नान करना निषिद्ध है । गृहस्थ ने काम 
संग्रेधी और बातें नहीं छोड़ी हैं । उसने विवाद करना और 
झगार करना नहीं छोड़ा है। ऐसी दशा में केवल स्नान न करके 
साधु का अनजुकरण केसे कर सकता है ? हां, गृहस्थ जिस समय 
धर्मेक्रिया में दो, उस समय उसके लिए भी अस्नान में रहना 
उचित दे | किन्तु साधारणतया साधु के लिए स्नान का निषेध , 
होने का मतलब गृहस्थ के लिए स्नान का निषेध दोता नहीं है । 


संयम पालन करने वाले साधु, काम को स्वथा त्यागने 
के लिए स्नान नहीं करते, यह बात शिवपुराण में भी कही है-। 
स्नान से काम की वृद्धि और उत्तत्ति द्वोती है! १ लिए साधु 


[ (८४३ ] - बोध प्राप्ति 
लोग क्राम से बचने के लिए स्नान नहीं करेंत ओर शरीर के 
प्रति ममत्व रदित होते हैं । साधु स्नान नहीं करते, यद्द बताने के 
लिए ही शास्त्र में कालाध्यवेषिपुत्र मुनि के विषय में यह कहा गया 
हैं कि थे अस्नानश्रत-घारी थे । 


काल्वास्यवोषिपुत्र मुनि अस्नान रहने के साथ ही दन्‍्त 
धावन भी नहीं करते थे । ब्रह्मचथ ही रघ्ता के लिए स्तान और 
दन्‍्तधावन का निषेध किया गया है । यद्द बात सोरिपुराण में भी 
क्रही है । मगर जिन्हें त्रह्मचय का ही पालन नहीं करना, वे इन 
बातें को भूल रहे हे । डाक्टरें के मत से भी स्नान करना 
हानिप्रद है। उनका कथव है कि सस्‍्तान करने से चमड़े की 
अधात सहन करने की शक्ति मारी जाती दै। चमड़ी में बाहर 
के आधघातों को सहन करने का गुण है । स्नान करने से उसमें 
कमी है। जाती हैं। मेल कर स्नान करने से रक्त गे हे! जाता 


(९ 


है, जिससे कामादिक विकार उत्पन्न हेते है । 


४ 


/# 


दाँत साफ करने के विपग्र में डाक्टर ऋहते हैं-“ दाँत गंदे 


होने से मुद्द में मदाद पेंदा हो जाता है| वह पेटमें ज्ञाकर हानि 


उसन्न करता ६ ओर रोगों का जनक होता हैं । इसलिए कँत 


साफ रखना आवश्यक्र है ।! इस पर आप यह कह सकते हूँ क्कि 
दाक्टरोीं का यद मत है और शास्त्र में मुनियें। के लिए दन्त- 
बन का निषेध हूं। तो क्या दाँत साफ ले करके शेगी बनना 


हि 


औभगचतो सूत्र [१८5४४ ] 
“चाहिए ? मगर रोगी होने की मनाई.ते भगवान्‌ ने-भी की हे । 
शास्त्र में कहा है- 

-अह पंचहिं ठाणेहिं जेहिं छिक्खा न लब्मई | 

थम्मा कोहा पमायेणं, रोगेणालस्‍्तएण ये ॥ 


[8 


इस प्रकार रोगी को धर्स के अयोग्य बतलाया है और 
दांत साफ न रखने से शक होता है । इसलिए दातौन तो 
करना ही चाहिए । है 

दातौन के विषय में जो दलील दी गई है, वही स्नान के 
विषय में भी दी जा सकती हैँ । कहा जा सकता है कि स्नान रोग 
से बचाता है । 

.इस प्रकार रोग की शक्ति को तो समभते दहँलिकिन जद्या- 
चये की शक्ति आपको मालूम नहीं हैं। इसी कारंण आप रोग 
की शक्ति को रोकने के लिए स्तान ओर दन्‍्तघावन को आवश्यक 
समभते है | मगर पूरे ब्रह्मच्रारी के पास रोग फंटक ही. . नहीं 
सकते । लोग भूख न दोने पर भी खाते है । बिना भूख के खाने 
के लिए ही तरह-तरह के मसालों का उपयोग किया जाता है। 
लेक़िन जह्मचारी साधु सव से पहले खाने-पीने पर ही नियंत्रण : 
रखते हैं । त्रह्मचये की नी वाड़ों में सरस भोजन और अधिक, 
भोजन करने की मनाई की गई है । ऊनोक्र तप का-विधान भी 
इस्रीलिए किया गया है। जब अधिक नहीं कप्णा जायगा तो 


कर] 


भर 
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लिन, 


ते में रोग भी नहीं होगा | इस पर भी कदाचित्‌ रोग-हों जाय 
। उसके शमन के लिए इपवास करते का विधान किया गया 
। दंत का कैसा भी रोग क्‍यों न हो, उपवास से मिट सकता 

भरे मसूड़े फूज़् जाति थे, तत्र उपबास कर लेता था। इपवास 


सूड़ा को फूज़्न न आन कहाँ गायब हो जाती थी।! 
हि 


ग पेड कौ खराबी से दोते हैं और तप का शरण छेने 
से तमाम राग मिट जाते हैं । 


£्थयतः 2५६ 


&60"  #&०: 


। 
गन 


दतो 


रे 
2 4 


/' 


हैं तो सदा कुछ न कुछ 
तस्‍्वा करने वाले साधुओं को रोग क्यों होते ह ! इसका उत्तर 
यह है कि नियमित खान-पान हेने पर ते रोग द्ोते ही नहीं हैं, 


शॉकन साधुओं को कमी-कर्भी विवश दोकर नियम के विरुद्ध 


वाना थाना पड़ता ह.। साधुओं का खान-पान श्रावकों पर निर्भर 
६ और श्रावक्रों के यहां ऐसा भोजन बनता हूँ कि अह्मचये के 
अनुकूत्त भाजन मिछना कठिन दे जाता है । इसके सिवा साथ 

प छाोगें में से ही निकल कर होते 


अगर तप से सच रोग मिट जाते 


।//. ५ आटे 


। हमारी आदत आपकी- 
६ थी । उसे पूरे रूप से पछटना क्रठिन हो जाता हूँ । 

सप्र कारण से खान-पान का नियम भंग होता हैं ओर नि 
8 । जब सग होते हैँ तव दवा भी लेनी 


अपनदाद दृधारी कम 


भाभगचती सूत्र ६ रै८5४६ ] 
हममें चाहे कमजोरी हो मगर कालास्यवेपिपुत्र मुनि सब- नियम 
पालते थे। उन्हें रोग करा.कोई भय नहीं था । 

अस्नान ओर अदन्तधावन ब्रत का कालास्थवोर्षपुत्र मुनि 


ने भलीभौति पालन किया | इसका उत्कृष्ट फल पूणावस्था प्राप्त 


फरना है । यद फल उन्हें प्राप्त हुआ | 
शोग से बचने के लिए खान-पीने का निभ्रम रखना आब- 
बे बज ३७ कप हि 
श्यक है और ज्यादा तो कभी खाना द्वी नहीं चाद्विए | आप लोग 
भोजन की अधिक तेयारी इसीलिए कराते हैँ कि जिससे अधिक 


खाया जाय । पहल आवश्यकता से आधिक खाते हैं, फिर ऊपर . 


से चूण आदि खाते हैं । लेकिन ऐसा खाना रोग और विकार को 
आमंत्रण देना है इसलिए अधिक खाने से बचना चाहिए और 
विधवाओं को तो विकारवर्दधध भोजन से खास तौर पर बचना 
चाहिए । ह 
आपके लिए यद्द समय अप कल्याणकारी है | अतएच 
आपको शारीरिक, मानसिक स्ताराबियाँ दूर कर देनी चाहिए, 
जिससे आत्मा का कल्याण द्वी । आप सोचते होंगि-यदह्ू संसार 
ही सुख््र पहुँचाने वाला है । ओर यही मान कर संसार के काम 
में किसी तरह का, विन्न आने पर दुःख मानने लगते हैं । मगर 
आप यद्द क्‍यों नहीं देखते कि बाहर का दुख ते भीतर के 
दुख से है । भीतर का दुष्व मिट जाय तो बाहर का दुख रह दी 


् 


| १६४३ ] , बोध प्राति 
न जायगा । कहां दै-- 

खयाल आता है मुझे दिल जान तेरी बात का, 

फिकर तुमक्रों हैं नहीं आगे अँधरी रात का । 

जोबन ते! कल ढल नाथगा दरियाव है वरप्तात का, 

बोर कोई न खायगा उस रोन तेरे हाथ का ।, 

जीना तुके दिन चार हैं तेरे कमा सिर पर खड़ी, 

हँस ब्रोल ले जग में मलाई भकछ्ताई ही है बडी | 

तू तो निकल जायगा कल रह जायगी मिट्टी पडी, 

नित ६री रहती नहीं। नादान फूलों की छड़ी ॥ 

प्रकृत वात यह हैं कि कालास्येवीषपुत्र मुनि अस्नान और 
अद्न्तथावन का ब्रत पालने करते थे । कालास्यवेषिपुत्र अनगार 
अछत्र भी रहते थे । वह किसी भी समय छाता नहीं लगाति 
थे। कितनी ही धूप पड़े था वषो-हो, साधू छाता नहीं छगाते । 
छत्र धारण न करना साधु का घम हे। छुत्र से उपाधि भी 
बढ़ती है आर शारीरिऊ द्वानि भी द्वोती है। लोग शरीर पर धूप 
सहना भले ही दु:ख सममभते हे।, लेकिन ज्ञानी इससे नहीं घब- 
रेत । क्यों कि घृप शरीर का नाशा नहीं करती । बैसे तो अति 
सब ज्ञगद हानि करता है, लेकिन साधारणतया सूय की धूप से 
शसर को ताजा खून मिलता है । शरीर में घुप के जो परमाणु 
पद है वे जोचन देदे द आर शक्ति बढ़ाकर रोग से वचाते हैं । 
अत्पक्ष देखो, उस वृक्ष का विक्ास चंसा अच्छा नहीं होता डिसे 


झीभगवती सूत्र. | [ १८४८ ] 


घुप न छगती है। | इसके विरुद्ध जिस वृक्ष को धूप लगती है । 
उसका विकास अच्छा' द्वोता हैं। जसे वृक्ष की इद्धि और 
विकास में धूप की जरुरत है उसी तरद्द मनुष्य के लिए भी 
जरुत है । संसार के लोग प्रकृति से छड्टाई करके प्रकृति को 
रोकना चाहते हैं, छेकिन साथु प्रकृत से छट्टाई नहीं करते 
और इसी कारण विद्वार के समय वे छ॒न्न आदि नहीं लगाते ! 
छुत्र का उपयोग न करने से उनमे तेज बढ़ता है । सूये की 
किरंणें लगने से तेत्र की वृद्धि दोती है यदू बात दूसरी है कि 
मिसका जैसा तेज दे, उसका बसा द्वी तेज बढ़े 2 सूथे की 
किरणें। से आपुक्ते पेड़ में आं।मुके फल लगते है और आम्न बृक्त 
में आम्र फल लगते हैं | चारे को चोर; की-सी शाक्ति मिलती दे 
और साधु को साधु की-सी शाफ्ति मिलती है । 

छत्र धारण करन से एक हानि और है । वह यह कि छत्र' 
लगाने से अहंकार बढ़ता है । इस' अदह्वकार से धचन के लिए भी 
सांधु छत्र नहीं लगाते | 

प्रश्न द्वाता है कि जब सामान्य साथु को भी छत्र धारण 
करने की मनाई दे तो अरिदृत भगवान्‌, जो साधु ही है, तीन॑ 
छ्न्र के धारक क्यों कहलाते दे ? अपष्ट प्रातिद्वांथ करा वशन' करते 
हुए कहद्दा है--- 

अशोकवृक्षः मुसपुप्पह्र्टः दिव्यघनिश्वामरमासनश्व | 

भाषपंडल उन्दु।मैश्वातपन्रं, अप्ट प्रातिदायाणि जितेश्वराण'म्‌ | 


[१८४६ ] - - बोध श्राप्ति 
बडन्‍-बढ़े आचार्यों ने अरिदत्त भगवान का गुणगान करत 
हुए कह्दा है 


छत्रत्रयेतब्र विभाति शाह: फाम्त, 
मंच: छित॑ स्थगितमानुकरप्रतापम । 
मुक्ताफल्प्रकर जाल विकृद्ध शोभमू, .. 
प्रद्यापथत्‌ प्रिजगतः पर्रमेश्वस्वयू ॥ 


झथात-है प्रभो । चन्द्रमा के समान सुन्दर ओर सूये 
की किरणों को भी स्थगित कर देने वाले तीन छत्र आपके 
त्रिलोकीनाथपन को प्रकद करते हैं। आपके वह दीलें छत्र 
श्राकाश में रहते हैं और आपके ऊपर छाया. किये रहते है। 


उनमे मोतियों की झालर लगी हुई है, जिनसे इनकी शोभा 
ओर भी बढ़ गई है। बह तीन छत्र प्रकट करते है कि भगवान्‌ 
व्रिलोशीनाथ है । 


भ 


एस प्रकार जब अरिहंत भगवान्‌ के भी छत्न देते हैं, तो 
५ के ॥० कक] नशे श्र 
इनऊझे साधुओं के लिए छुत्र लगाना क्यों मना है ९ 


भगवान्‌ के इन छत्रों का आश्रय लेकर हो यहियों भी पूज्यों 
( दुष् लगाना आरंभ कंर दिया । वे कहने ल्लो-जब भगवान्‌ 
५ तर थे, तव हम इनकी गादी पर बेठकर छद्न क्यों न लगावे? 
लिन हमें यह देखना चाहिए कि भगवान के छत्र का उदाह 


स्शु 
*%९ साधुओं के लिए छत्र लगाना ठाऊ दे। ते फिर गैद्म और 


हि टण ह 


धीभमगवती खूत्र - [ १८४० ] 


सुधा आदि मुनियों ने भी छत्म क्यों नहीं लगाया ९ उन्हें अछत 
कहा गया है, फिर भगवान्‌ के छत्र का नाम .लेकर छत्न लगाना 
फैसे उचित कद्दा जा सकता है ९ 
अब यह भी देखना चाहिए कि भगवान्‌ आरेहंत के छत्र क्यों 
थे ९ इस संबंध में पूलोचायों का कथन है कि दीथकर पद्‌ किसी 
का दिया हुआ नहीं है। दीस स्थानकों के सेवन करने से यह पद 
प्राप्त द्वाता है। भगवान्‌ महावीर ने कद्दां-कद्दां और कैसा-कैसा तप 
किया था, इसके लिए कहा गया है कि उन्होंने कौटिल्य मुनि के 
भव में एक करोड़ वष तक सास-मास खमण का तप किया था ! 
फिर सन्‍द्‌ राजा के सब में लाख वषे तक सास-मास खमण तप 
किया था । इस प्रकार बीस बोलों में उत्कृष्ट रसायन अति से 
तीथकर पद्‌ की प्राप्ति हुईं। उत्तके लिए कहां है- 
पूरव भव वर थानक तप कि, जेणे बांध्यी जिन नाम । 
चौप्तठ इन्द्र-पूनित ते जिन चर करिये ताख प्रमाण । 
रे भवियन । सिद्धचक्र पद वन्दी ||. 
इस तरदद का तप आदि करने के कारण वह तीथकर हुए 
हैं और छत्र धरांते हैं | वे छत्र धराते हैं इसा तरह चॉसठ इन्द्र 
उनऊी सेवा करने के लिए भी आते हैं लेकिन उनका उदाहरण 
लेकर दूसरे जो लोग छत्र धराते है, उनकी सेवा करने के लिए कितने 
इन्द्र आंत द १ इसके अतिरिक्त ताथकर तीन ज्ञान सद्दित उत्पन्न 


(९१) चोध प्राप्ति 


ते हैं, अतः उनके सब काम नियमित द्वात ६ । कितने दिल्न 
घर पर रहना, कंच दी लेना आदि सब छाम समय पर द्दी 
हेते है। क्या और किसी छंत्र धारण कृर्त-बाल के काम भी 
इसी तरह नियमित दो सकते है ! गोशाठक ने भी आहडुआर 
से इसी तरह कहा था कि महावीर उत्र बराद 6। उसके इस 
वथन का जो उत्तर दिया गया इसका तथा इस संबंध की अन्य 
शर्तें का वन सृयगढांग सूत्र में दे. । 


श्र [५ हे > 

तीथकर जब केवल ज्ञानी दोते हैं. दम छुत्नादि स्वग्र प्रकट 
पे! हा 
होते है। केवलक्ञानी हाजाने पर भी पुर का जा फत्त आागना 
है के दी पु #.. + ७ हर + 
शेप रह गया, उसके कारण ही छन्नादि प्रकट दांठ है। कक्षिन 

कि कप ३ ०७ कं, - रा 
भगदान्‌ के छत्र को चाह नहीं देती । इसके पुर्य क प्रदाप स 
0१ 4 

है बह इजादि प्रकट होते है, जिससे सारा लग यह हातता £ 
| य छ्च्त् दि पु बी न ८. 

॥ है उत्रादि तप का प्रभाव है । इसके अधिरिक टाथ्द्र 
भणयाद्‌ किसीका दिया छत्न धारण नहीं करते । दिसी का दिदा 
5) पाएए करे से ते घारण करेन बाछा बड़ा नहीं ऋाता 
सन्त टन बाला े 

हें बड़ा कहछार्ता है। आज भी सादर ईद 


(हे 
(९ कर रह है। और ऋइ बादल का टुकड़ा जागबर उस पर 


शंय इर दे हे साथु को दोष नहीं लगता हा, 
लिए बह कृद्रिय छाया, करे ते। 


ही 
पद ३ इपर था, उसी 


वामस बचत % 
व प होक्ष । जैसे अकृत्रिम ऋत्र 


पड का यदि दिसी दे 5पर प्रकट 


श्रीसगवती सूत्र [ १८५२] 
हा जाय तो हम डसे साधु दी नहीं किन्तु त्रित्षोकीनाथ मानने 
को तेयार हो जाएँ । 
साधुजन छाया आदि के लिए कंत्रिम छत्र से बचे रहें, 
यह बताने-के लिए दी शाल्र में कद्दा गया है. कि: कालास्यवेषिपुत्र 
मुनि अछन्न रहते थे । थे मुक्ति प्राप्त करने के लिए अछुत्र रहते 
थे | शाल्ष के इस वणेन से समझना चाहिए कि जो मुक्ति का 
इच्छुक दोगा वह छत्र धारण नहीं करेगा | छुत्र न लगाना जेन 
साधु की बाह्य पहचान भी दे । आप किसी को छाता लगाये 
देखकर सरलता से जान सकते हैँ कि यह जन साधु नहीं हू । 
जो जैन साधु द्वोगा, बेह छाता नहीं लगाएगा । 
कालास्यवेषिपुत्र मुनि के छिए आगे कह्दा गया दूं कि वे 
अलनुपानद रहते थे अथोत्‌ जूता नहीं पदनते थे । वे चमड़ा, रबर, 
वल्ल आदि किसी भी चीज का बना हुआ जूता नहीं पदनेते थे । 
आज कई साधु कददलाने वाले भी कपड़े का जूता पहन कर कद्दते 
हूँ कि इनस जीव थोड़े दी मरेत हैं ! फिर इन्हें पहनने में क्‍या 
द्वानि हैं? उन्‍्दोंने यदी समझ रक्खा है कि जूता पहनना सिर्फ 
इसीलिए मना है कि उससे जीव मरतेःहै ! लेकिन सिफे जीव 
दिंसा से बचने के लिए द्वी जूता पदनने का निपेध नहीं है, वरन्‌ 
आर भी श्रनेक इृष्टियां से निषेध है । 80 %, 7 
,.. पहली बात तो यह है कि जूता पहनना बन्धन में पड़ना 
है । जूता पहनने वाले को किसी समय जूता'न मिले तो कितना 
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रहने से वह बिजली शरीर को लाभ पहुँचाती दे | जूता पहनने 
वाढे उस लाभ से.बंचित रहते हैँ । पृथ्वी की बिजली न मिलने 
के कारण जेसा चाहिए वैसा स्वास्थ्य नहीं रहता । नंगे पर रहने 
में लाभ ही है, मगर माता -पिता इस बात को न समझ कर . 
बच्चे को मोजे, जूते आदि पहनाकर उसके पर को इस प्रकार ढेँक 
देते हैं कि दवा भी नहीं लगने पाती । इस प्रकार माता-पिता, 
अपने बचे को खुली हवा से वंचित रखकर उसका स्वास्थ्य खराब 
करते हैं । अगर जूता पहनने से कोई वास्तविक लाभ होता तो 
साधु को जूता पहनने की मनाई न द्वोती । 


जूता पहनने से अभिमान भी द्वोता है । साधु अभिमान 
बढ़ान वाली सभी चीजें त्याग चुके हैं, इस लिए जूते भी 
नहीं पहनते । 


कक. रे कि रु 


पहले के लोग सादे जूते पहनते थे, लेकिन आजकल बूट! 
चल गये है. | बूट पहनने पर सादे जूतों. की अपेक्षा अधिक 
अभिमान होता दे। पहले का सादा जूता भी खली एड़ी का द्वोता 
था, जिससे पैरों में उतना पसीना नहीं आता था, जितना 
आजकल के जूते पहनने पर द्वोता है । लोग उलटी: प्रगति 
कर रहे है ! 

आजकल कतिपय साधु कहल्‍ाने वाले भी बिगड़ कर कद्दते 
हैं- अगर कपड़े के जूते पदन लिये तो क्या द्वानि है ) यद्यपि कपड़े 


आभणवत्ती सूत्र .[ १८४६ ] 


कप ३० 


दवोकर पंलेग आंदि की कोमलछ सेज छोड़कर भूमिशय्या खीकार 
करते थे । कद्दा भी हैं--- 
रंग-महल में पोढ़त्य कोमल प्ैेन बिछाय | 
अब सोबे वे भूमे पर बं कर गंडे तन मांय। 
। वे गुरु मेरे उखसों | 
जो छोग फूछों की सेज पर सोते थे ओर फूल की एक 


| 4० अधिक 


पंखुड़ी भी ऊँची-नीची रह जाती तो जिन्हें चुभती थी, वद्दी साधु 
पे रा कर 


नि पर भूमि पर सोते हैँ। बल्कि फूलों की शय्या पर सोने में 
जितना आनन्द मानते थे, उससे भी अधिक आनन्द उन्हें भूमि 
पर सोने में और कंकर चुमने में मालूम होता है । 
अपने आपको ढीला बनाना चाद्दोगे तों ढीले बन जाओगे 
और मज़बूत बनना चाद्दोगे तो मज़बूत बन जाओगे। मज़बूत 
बनाने पर आत्मा बज के समान बन जाता हैं । यह बात प्रायः 
सभी अपने-अपने अनुभव से समझ सकते हैं । 
तरावली गढ़ में पक धनवान्‌ मद्दाजन थे । वह अफीम 
खाते थे। संयोगबश किसी सरकारी जुममे आगय | जेल जाना पड़ा ।- 
घर पर रद्दते थे तो अफीम का कसुत्रा बनाकर पीते ओर ऊपर से 
कुद खाते-पीते | लेकिन जेल में अफीम नहीं दी जाते थी। 
अफीम न मिलने से उनके हाड़ दूटने लंगे। उन्होंने जेल के 
जमादार से कद्दा- मेरे द्वाड़ टूट रदे हैं। किसी भी तरह अफीम 


सर. 


न्ध्प 
५६ 


्) 
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सोते होंगे, लेकिन अब वे भूमि पर खोते 
चुभने पर आनन्द का अनुभव करते है। 
यह शरीर प्रथ्वी का बना हैं-पार्थिव है । इसमें मिट्टी का 

भाग अधिक है। उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है-'सरीरं पाठव दिल्वा? 
अथोत्‌ यह शरीर पृथ्वी का बना हुआ है। जब यह प्रथ्वी से 
बना है तो पृथ्वी से ही वैर करना कहाँ तक ठीक है ९ का 

आप साधु के छिये बढ़िया पत्नंग ला सकते हैं, जिस 
सोने से न कंकर-पत्थर चुमें न ओर किसी प्रकार की तक- 
फह्दो। लेकिन मदह्दात्मा सोचते है कि जब हम ग्रदस्थावस्था 

थे, तब हमने पृथ्वी से बेर किया ' अपने ओर पृथ्वी के बीच 
में खाट का व्यवधान रकखा। पृथ्वी से दूर पड़े रहे । यह पापअबं 
मिटाना चाहिये | जिससे शरीर उत्पन्न हुआ है और अन्त में 
जिसमे मिल जांयगा, उससे दूर-दूर रदने की कया आवश्यकता 
है ? उससे यह वेरभाव क्‍यों रक्‍या जाय ? हमारे लिये तो “यही 
रम्या शय्याः अथात्‌ भूमि ही उत्तम और रमणीय-शैया है। 
पृथ्वी दो सबसे मधुर है। संसार के समस्त मधर पदाथे इसी 


किए. 


से उत्पन्न हुए है | इस प्रकार का विचार करके साथु जन स्वरा 
पर साते ६ आर ककर-परथर चुभन पर आनन्द मानते है । 


आराग्यादग्दशन! पुस्तक में पढ़ा हँ कि किसी को साँप 
का बत्रिप चढ़। दो आर उसे मुँद खुला रहने देकर ताज्ञा मिट्टी 


| 
न । 


जे 


/2/| 


<472 


) 
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साधु फलकशय्या के सिव्रा काप्ठशय्या पर भी सोते हैं। 
विशेष तौर से गढ़े हुए काठ को फछक कद्दत हैं और जो काठ 
हक -ज हल प 8 जो छल झ्े 
बिना गढ़ा होता हैं, उसे सोने के काम में लेना काए-शय्या है । 
मुनिजन विनता गढ़े, विना छिले, काठ को भी बिछा कर 


भ्ट 


सो जति हैं। 


कि ९ ९ हि 


त्रह्मचय के लिये कठोर शय्या वतलाई गई हैं। कठोर 
श्र 


शय्या पर सोने से ब्रह्मचये के पालन में सुविधा होती दे । 


कोमल शब्या ब्रह्मचारी के त्रह्मचये का घात करने में सहायक 
द्वोती हैं । 


शान्ति को प्राप्त करने के लिये ऐसा करते थे, जिस 
कभी अशान्ति होती द्वी नहीं है । 

कालास्यवेपिपुत्र भुनि त्रह्मचये पालते थे । पदले जिन 
' जातों का वर्णन किया गया है, वह सव त्रह्मचय की रक्षा 
सद्दायक हैं। पृथ्वी या पाट पर सोना, स्नान न करना दातीौन न 
करना, अछतन्र और बिना जूते के विचरना, यह सब ब्रह्मचय के 


+4: 


€ः 


5 4 ++ थे ञ हो. 
लिए दी करते थ । इनसे त्रद्मचये की रक्ता और वृद्धि द्ोती दे । 
इसी वर्णन से अद्यचयर की शक्ति का भी पता लग जाता है ॥ 
ड+ ४7 जि -लइ्टन ब्रा हब >आ  प जीप बच 

सागम्त हाता है के अत्यचय की शक्ति दोने पर कठिन बात भी 
स्र्रः हू आर गी कामल वन जाती हैं । 


[ 


[ १०६१ ] . बोध प्राप्ति 

“ब्रह्मचये प्रतिष्ठायां वीयछाभः? अर्थात्‌ ब्रक्षचय से वीय, 
का लाभ होता है। बाय शरीर का राजा और सब गुण देने 
वाल है। वीयवान पुरुष के लिए कोई वस्तु असाध्य नहीं रहती 
वीयशाली पुरुष संसार में विजय प्राप्त करता हैं | वीय हीन जिंदे 
भी मेरे हुए हैं । मे 


आज बहुत-से लोग त्रह्मचय का महत्व भूल गये हैं । 
इसी कारण बालविबाह आदि की रूढ़ियां उत्पन्न हुई हैं। संसार 
की आधिकांश बुराइयाँ ब्रह्मचये का महत्व न समभने के ही 
कारण हैँ। लोग कहते हँ-भारत गरीब और दुःखी है । उसके 
पास घन नहीं है | उसे खाने को नहीं मिलता मगर ज्ञानी सब 
हु: के मूल में जह्मचय की कमी देखते हैं। ब्रह्मचये द्वोने पर 
यह सब दुःख मिट जाते हैं | ब्रह्माचये की शक्ति प्रकट करते हुए 
कहा गया हुँ--- 


देव-दाणवनाधव्या, जरव-खखस-किनरा | 
वेभयारिं नम॑स्तति, दुकर॑ जे करेंति ते ॥ 


॥७.] पद गंध 4 कप [कप ९ 
दच, दानत, गंधवे, यक्ष, राक्षस, किन्नर आदि ससी 
मेहाचारी को नमस्कार करते हैं और कहते हैं-जो काम. हमसे 
दी 


्, 

ह। सक्रता, चह आप-चबुह्मचारी-करते हैं | इस प्रकार वीये 
० ०. ० [का 
| रज्छा करके चूह्यचारी बनना देवों के सामथ्ये से भी बाहर हैं। 


| 


दूर 
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* लोग देवों की पूजा करके उनके शरण में जाते हैं, लेकिन 
शास्त्र कद्दता दै-तुम ठह्मचये पालो तो देव तुम्हें नमस्कार केरंगे। 
ठुम वृह्मचये को भूल गये, इसीलिए देव का शरण छेना पड़ता 
है । तुम्दें देखकर देव हँसते हैं । सोचते हं-कैसे पामर है यह ! 
अगर इन्होंने ऋहद्मचये का पालन किया होता तो हम इनके शरण 
में जाते ओर अब चद हमारे शरण में है 


ब्रह्मचय पालेन के दो प्रकार हुं-व्यवद्वारिक ओर आध्या- 
ल्मिक | आध्यात्मिक अहाचय अथोत्‌ निश्चय नय का जहाचय | 
व्यवद्वारिक अह्मचर्य में सी का संग त्यागना पड़ता है और स्त्री 
संग त्यागन के साथ ही उसकी सद्दायता एवं संरक्ता के लिए 
आमुक तरदके-विकारजनक खान-पान का भी त्याग फरना पड़ता 
है। लेकिन इस तरद्द का वृह्मचारी यह नहीं जानता कि इन सब 
का त्यागना कब ठीक है ? यद् न जानने के कारण कई तो स्वय 
सुत्ष को ध्यय बनाइर त्यागंते हैं, कोई संसार के और अधिक 
सुख भविष्य में पाने के विचार से त्यागंते है, कोई-कोई मान- 
न्‍्गान एवं पूजा-प्रतिष्टा पाने के खयाछ से त्यागंते & और फोई 
खी-पुत्र आदि से दोने वाली मंमटों से बचने के लिए त्यागते हैं ! 
इस प्रकार के दृछाचारी को शाख्क्रार अकाम वृह्ाचारी? कहते 
है। मोज्षञ के लिए जो मत्मचर्य पाला जाता दे वह सकाम ब्रद्मचर्य 
छदुलाता दे भीर मोज्ष हक अतिरिक्त किसी भी दमरी इच्छा से 


खिि 
क्टचिछ 
| 
कोड है 
हकढे 
हा ॥ 
। भ 
कक 
| 
जप 





ष््‌ 
यु आ्ऋएे अ्चासडा ऋद्साना | ? अक्ास 
पा जान वात ब्रद्मत्रद ऋषकामर अध्ाचय अइलाना हूँ | 
न जप कट डक 
 चु इतार था ऋछ ऋममन-व्यत्रा इपा का लिए ऋाई 
ब्रह्मचये से चोसद दजार वा छुछ ऋम-स्याइः बे के ; हु 
कं क्न्ज पु. उम्य सृटरनया.. आफ की... अन्‍य थर 
हक किक. किक उदमकेनके: ककपटटर: कक “कक शटलक:। 5 ब ॥ ब््द्राप 
दब भत्त ही हो जाय. पर भा के सह 2 खद्दा ; पअाज्च ता सत्त 
पे हर 


भहाच्य से ही मिलता हूँ ! 


््‌ 
काहास्यवेपीपुत्र मुनि सक्नाम ब्रद्मचत्र गहने श्र आर निस 
मेयजिन के लिए वह बह्यचर्य पाखते थे, उस प्रयोत्नन के लिए 
उन्दान ब्रह्मचय से सम्बन्ध रखेने बात्ि-सब निययों क्रा पालन 
क्रिया । 


उमा ब््न में चरने यानी विचरने का ब्ह्मचरय ऋद्धत 
हैं। इस ब्रह्मय्र का पालन करने वाला निश्चय-रृप अह्यचर्य 
दवा है। आजा के खरूप में रमण करते के 
पोल प्रह्मचय ही सच्चा नक्बवग्र हूँ | 
पते का चित्त शब्द, रूप, गंध! 


है गद्दी हैं। ऐसा ब्रह्मचारी थ 


उसका चित्त किसी प्रकार की वासना की और नहीं दौड़ता। 
सह चित्त निश्रल् हे जाता है। कैल्ता कीजिए-कोई य्रद्द 
जय करड़ ढ्ि में जूठा नहीं खारंगा 

मे मी जुडे पढ़ाओ 
८ 


लिए प्राल्ा जाने 
इस तरद से ब्द्मचय पालने 
रस और सर्श की ओर जाना 
सना को ही आर छात्ता ह£। 


५ 


/ वी फिर उसके सामने 
उआब ओर उनका कुछ भी न वीगड़ा हो 
इसका मन हब खाले का नहीं 


; हागा | बढ उस पदाथों 
अश्चाद्य सममेंगा आर 


ऊुत्ता एवं कओआ का ही खाद्य स्म- 


श्रीभगवती सत्र ! [१८०६४ ) 


केगा। चाहे कोई उसे कितना ही मारे, पीटे, कष्ट दे, परन्तु, वह 
जूठे पदाथ नहीं खाएगा । उसमें व्यवहार की यह उत्तम प्रकृति 


[०] 


है, इसीसे वह नहीं खाता | ज्ञानी पुरुष की निम्वय में ऐसी दी 
उत्तम प्रकृति बन जाती है । इसलिए बह सोचते हँ--'े सांसा- 
रिक पदाथ मेरे और दूसरों के जूठे हैं, वमन किये हुए है, इस- 
लिए मैं इन्हें नहीं खा सकता |? जैसे जूठे या बमन किये हुए 
पदार्थ को न खाने का निम्चय करने बाले की तबीयत उन पदाथों 
की और नहीं जाती, उसी प्रकार ज्ञानी की तबीयत भी संसार के . 
क्रिसी पदाथ की ओर नहीं जाती | वे आत्मा के अतिरिक्त अन्य 
समस्त पदार्था को वमन रूप मानकर उनसे विमुख ही रहते हैं । 
इस भावना के साथ त्रह्मचये पालने बाले निम्धय श्रह्मचारी कहद- 
लते हैं । 
कालास्यब्रेपापुत्र अनगार इसी तरह का बह्मचय पालेत है 
ओर ब्रद्मचर्य पालने के साथ द्वी परघर-प्रवेश भी करते है। वह 
खनगार दे--उन्देंने अपना घर छोड़ दिया है, लेकिन भिक्षा 
के लिए पराये घरमे प्रवेश करते है) खमानधनी के लिए अपना . 
र छाटकर पर के घर में भिन्ना' के लिए काना चहुत काठिन 
सालम हैता £६ भाग इस कोठनाइ को ने सह सकने के कारण 
कई आारमा सेयमन्मा् व्याग कर अप्ठ हुए हैं। मगर झानीजनों 
या फदना ४ हि लिन्‍्हीन छझापचय या जान लिया है आर आम्मा 


विज | > दिक प्र/त्ि 


को संय्ी बता लिया है, इन्हें मिक्षा के किए दूसरे के घर में 
प्रवेश केरने में लण्जा, भय या सेकोच नहीं दोठा । सेयम के छिए 
परगृंह-प्रवेश करने में और अंसेयम फ्रे लिए परगृुद्द प्रवश फर्ने 
में आश्श-पतताल का अन्तर है। चोरी, जारी आदि क्रिसी 
लालसा से पराये घर में जाना ससार भ अश्रमण करता ६ । इस 
से जीब संखार में अनेक योतियों में भटकता है । लेकिन संगम 
के लिये परकीय में प्रवेश करना सेसारे का अनन्त करना दे । वैसे 
तो आत्मा को शरीर-प्रवेश भी त्यागना है, किन पूर्वोपार्जित 
कर्मा के मल को थोने के लिये पर-घर में प्रथश करना पड़ता है । 
कोई किसी से कल्ने मांगता,हो और देनदार इसके घर जाकर 
' कजे चुका आंत्रे तो बह इज्जतदार सममा जाता दे । शिसके 
घर जाकर कज चुदाया ज्ञाता है। बद मी चुकाने पाले को 
प्रतिष्ठि] समझता दै। इसी प्रकार महात्मा लोग कमरूपी कर्ज 
चुकाने के लिये पंराये घर में प्रवेश करते हैं | वे कद्ते /-+ी 
खुल रीति से दूसरें। के घर में जाऊँगा, फिर चादे कोई रोटी दे 
या घणद मारे । 
.... श्षावक्ष लोग हम से कहते हैं :--- मा 


भो लामी । कोई बेरात्रे धरनि छाइवा, ऊपर बरा ने खीर ॥ 
भी : के ६ वेरंवे सूखा टुकड़ा, थे तो मत दोनो दिलगीर | 


थी स्त्रमी | असम सुनो प्रावक तगी | 


5 


आऔमगवचती सूज [१६६६ ] 
किसी घर में जाने पर भिक्षा मिले या न मिले, मार 
साधु छो दृर्षेनविषाद नहीं करना चाहिये। उन्हें विचारना 
चाहिये-' में केवल रोटी के ढुकड़े के लिये दी पर-घर में प्रवेश 
नहीं कर रहा हूँ । रोटी तो शरीर निभाने के लिये चाहिये। 
शरार को नष्ट नहीं करना दे । लेकिन नहीं मिली तो भी क्या 
हजे है। अपनी तो सहज ही तपस्या हो गई ।? 
साधु की पर्चा मिक्षा में दो जाती है। जैसे व्यापारी 
के लड़के की परीक्षा परदेश में द्वाती है, उसी तरद साधु की 
पहचान पर-घर-प्रवेश में हो जाती दे । इसी अवसंर पर ञ्ली के 
परीपद्द का सामना करना पड़ता है। दसी समय दुराचार्रिणी 
दी का कष्ट दो सकता हैं। छुघधा और ठपा परीपद्द सदने की 
दामवा भी उसी समय मालूम द्वोदी हैं । भूत्र से पेट की आँतें 
कुनमुना रदी ईं, प्यास से गला सूख रद्दा है, तव समभाव से 
इन कष्टों को सहना तलवार की धार पर चलने के समान कठिने 
होता है। आक्रोशपरिप्ट भी पर-गृहप्रचेश के समय द्वोता दै। 
भत्ता के छिय गये । वइ कहने लगा-ऐसा हृष्ा- 
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| लकदी आदि भी मार देते हद सना 


[ १८४६७ ] .." बाघ प्रांत 


सुनम्वर छीट पढ़े | यद्यपि वे घापन लोट पड़े थे, फिर भी उस 
सिख ने उन्हें कुल्दादी मार दी | घइ. बात अलग है. कि संयोग 
वश बे हुल्शड़ी से इच गये और सिर साधारण चोट आई | 
इस प्रझार का परीपद मभिज्षा के लिये जाने पर द्वी दोता है। भिक्ता 
के छिय न जाने पर यह कैसे मालूस हो कि मुनि सें इन परीषहों 
की सहन फरने की झ़मता हैं या न्ीं १ 
अर्जुन मुनि अगर भगवान्‌ महावीर के पाख दी धने रहते, 
मिझ्ा क लिये न जते तो उन्हें उतने परीपह क्‍यों द्वोति । उन्हें 
जे पिक्रट परीषद्द सद्दने पड़े, वे भिन्षा के लिये ज्ञाने पर दी हुए । 
: भगवान्‌ सद्दावीर के पास रहते हुए नहीं। भिश्चा में दोने वाले 
परीपह सहने कं लिये ही वह भिन्ञा के लिये गये थे । ऐसा कर 
के उन्होंने पांच महीने ओर तेरह दिल में जो तीघ् ऋर्म बांधे थे, 
उन्हें छुद्द माह में ही छय कर दिया । बह अगर पर-घर में प्रवेश 
न करते, लाभ और अल्ाभ में सन्ताप मानते तो कर्म स्पाते 
में न ज्ञनि कितना काल लगाना पड़ता । 
“ भिनज्ञा सम्बन्धी दियन ओर-आर प्रथों में भा बतराय 
गये हैं। परन्तु वह छेवल प्रंथों ,नें ही हैं, आचरण में नहीं देश 
ज्ञाते | मठंहरी जे इस प्रकार गाते ६--- 
' रहो तो राजाजी रहोई करूं ममता जाओ स्वामी दावे | 


खोर के निपजाऊँ ज्ञण रक्त ही जामेये भापण प्‌ थरनी॥ 


श्रीभगदती सत्र [ १८६६ | 
मंगल बगायों २ जे 
बात व गमे आ विश्वनी अर्डो बह उदास ॥ 
जंगल चसायी रे मोगिये | 
आहार कारण ऊमो रहे कहा एक नो आस | 
ते शोगो नहीं मोगी जाएतो अत द्ेपी बिनाद्ष | लेंगरू॥ 
भेंदररी का यह गीद गाया तो जाता है, परन्तु पाला नहीं 
जाता | इस में कद्दा गया दे कि भतृहरी अपने महल में भिक्ता 
के लिये गये थे । बनकी रानी पिंगला ने उन्हें पहचान लिया और 
कद्दा “आप ठहरो, में आप हे छिये रसोई बनाती हैँ । जीम ऋर 
“ज्ञाना। आप यहाँ से भूख जाएँ यह अच्छा नहीं। में आए के 
लिये उत्साह से खीर वनाऊँगी और की रुचि के अनुसार दूसरा 
भोजन तेयार कहूँगी । देर नदीं छगने दूंगि। आप जीम कर जाइये। 
गीतों, में कट्ठा दै--पिंगला की इस अभ्यरयना के उत्तर भें 
* भवहरी ने कद्दा-जों एक के भर के आदार की आशा में खड़ा 
कि यह भोजन बनाए दब में अइणु ऋइंरू, तो बह जागी 
दां-भोगी ई। ऐसे ज्ञोगी का अन्त में अक्ाज्ञ दवता है अथान्‌ 


[३] 


वह सदार मं दर कस जाने है। इसालेए से तुम्हारी अभश्यर्ना 
स्वाछार नहा कर सकता । 


लो लोग खान-पान के छालच में पड़ जाते है, वे थोड़े 
ही दिन में गिर जाते हूँ। इसी लिये कहा दै कि -पर-घर प्रवेश 


इक 


[१४६४ ] | * बोध प्राति 


कफ़े मिलते या न मिलते पर लो समाव आनस मानते हैं 
बट स्राधु ठीक रह सकते है। जो छोग सिर्फ भिक्षा के किये 
ही किये है, वे मिद्ठा न मिल्नने पर अइ् भी लाते हैं। कद्दत 
ई-जब भी भिक्षा मिलेगी, केकर ही ज्ाँगा! लेकिन इस प्रकार 
कं पिता मोक्ष के लिये नहीं दे । 


साधुओं को भिज्षा ढेते में कष्ट होता है, लेकिन भार 


अपना घर तोड़कर परदेश क्षति है, वहां श्रापको भी कष्ट सदमे 


दर | किसी तरह की खुशामद भी करनी पड़ती होगी 
तेड़िन बह सब्र लोम के लिए है । किसी भी अवस्था में क्यों न 
ऐ, ताम-अताम में समान भाव रखना सीखे । अल्ाभ होने 
प९ यह विचार करता चाहिए कि इभारे गुरु तों लाभ-अलाभ 
# समता रहते हैं तो हमर भी समर क्‍यों ने सके ? पेसा 
विचार कर संतोष रहने को सहज ,सतोप, ऋद्दत हैँ | कर्पना 
भेनिर, दिसी के यश किसी की मौत दो गई । वह घर बाला 
पपग मरना नहीं चाहता था, लेकिन सत्यु हो गई । ऐसे समय 
मं यह विचार क्र रान्तोष करना चाहिये।कि मरना-ज्ञीना अपने 
एय को बात नहीं है। जब ऐसा प्रसंग आ ही गया है तो शोक 
पैदाप या संताप करने से क्या लास हैं! मत जीव बापस तो 
रह ही सत्ता | ऐसा सदक्त संतोष रखने से ज्ञान द्ोगा। 
गण में की तो गई हुई चीज संतोष वाले को मिल ज्ञायगो, 


सीजन 


झौमसमंवती सूज. [ १८७०] 


निज्ञरा हाता हैं। अतए्य सहल संतोष लाने सं आनन्द द्वा 
ही हवाता है | हे डे 


कालास्यवेषिपुश्रु मुनि ने पंच मद्दाव्नत को सम्रतिक्रमण 
धर्म स्वीकार ऋरके जिस प्रयोजन के किये लममाव और मुस्डमाव 
अहदण किया था, बद्द प्रयोजन सिद्ध किया | जिस कार्य को सिद्ध 
करने के लिये वन्‍्दंतन बहार की पृथरोक्त क्रिया-विधि स्व्रीछार : बी 
थी, वह काये सिद्ध हो गया । के | 
यों वो अरमान और अदन्तधावन आदि के संबंध में चटद 
कट्टा जा सकठा हैं कि इन ऊपरी वातों में क्‍या रच्छा हैं मुक्ति 
के साथ इनका क्या संबंध है ? छेकिन शास्त्र कद्दता दै कि 
कालास्यवेपियुत्र मुनि ने मुक्ति करे लिये यह सब क्रियाएँ पाली थी । 
पैसे तो यह घात शात् की है, लेकिन किसी चिकित्सा-बुद्ध वक्त 
के सामने युक्तियों करे आधार पर यह सिद्ध करके बताना कठिन 
ह्ेता है कि इन बातों से मुक्ति का क्या संचंध है यों अदन्त- 
धावन और अस्नान आदि बादरी बातें छोटी हैं, लेकिन इ्त 
व्यावदारिक बातों का पराज्नन करने से निश्चय में भी सिद्धि दोती 
है । लो लोग कद़॒ते हूँ कवि इन साधारण, ऊपरी बातों में क्या 
घरा ह, चन्हांते इसका महत्व नहीं समक्ा । जो इन वादा का 


[ १०७१ ] , , बोध पाति 
महत्व सममेगे, वे ऐसा नहीं कगे | अगर कोई बात अधिक 
समम में न आवे तो इतना ही समझ रक्खों कि जो वात भगवान्‌ 
ने कह्दी है ओर सुधमो स्वामी से शास्त्र में गूथी हैं, चद् सत्य 
है। यद याद अछग दे कि भगवान्‌ की कद्दी बाद का पालन न 
हो सके, यह मेरी निर्वैलता है, मगर उनकी कह्दी हुईं बात असत्य 
नदीं दो सकती । ऐसा विचार करने में भी कल्याण हूं। ऐसा 
विचार करने वाले आज नहीं वो कल सन्मागे पर. आजाँसो । - 


परगृद-प्रवेश और छाभा लाभ के पश्चात्‌ कंद्ा गया है कि 
दाटास्पवेषिपुत्र मुनि उश्च-जीच ग्रामकंदक रूप बाईस परौषद 
दाकाकार ने उच्च-नीच का अथ अलुकूल-प्रतिकूल कियां हैं। 
उनका कंथन हैं कि जो परीषद अनुकूल द्वोति हैं वें दथ परीषद 
हैं ओर जो प्रतिकूल है वह नीच कद्दसांते है। किसी राजा ने 
जाकर साधु के सामने अनेक प्रकार की विभूति रक्खी और डसे 
स्वीकार फरने की अभ्यथना की, यद्द अनुकूल परीपद्द दै। जैसे 
अणिक राजा ने अनायी मुनि से कहा-- ं 
यही वण्णो अद्दे रुवे। अद्दो अजस्स सोमया | 
.. अद्दो खंती अद्दी मुत्ती अद्दो भोगे- अछेगया ॥ 
अनाथी मुनि छा रूप देखकर श्रेणिक् राजा भी आख्ये में 
पं गया था | आश्यय तभी द्वोता है, जब कोई अनोद्ी बात 


बे 


प्रीसंगवती सु ह [ १८७२] 
देखी या सुनी जाय। जिस अणिक का रुप देखकरे दुन्निया 
चकित रद जाती थी, वद्द अ्ेणिके भी उन मैुँढ़ें सिंर वाले, बिना 
मुकुट छुंडल प्ले मुनि को देखकर उनके रूप पर आश्यये ' प्रकेद 
करता है । भरुनि के यह केहन पर कि में अनाथ था, वह मुनि - 
से कहता हैं-ऐँ, आपके नाथ नहीं ! अगर आपके नाथ नहीं भो- 
आपकी वात सही है ते चढ्िए, में आपका नाथ बनता हूँ ।.अब 


ओर क्‍या थाकी है ? ह 
होमि नाहो मयंतायो, भोंगे सुनाहि सेमया ! 


.. मिसन-नाध्यी बुडों माणुस्सं खु झुदुललई ॥ 

अेशिक ने कट्दा-दे भय मंजक ! द्वे संयत ! में आपका 
लाथ बेनता हूँ। आप अनांथ थे, और आपका कोई रक्षक नहीं 
था ते यह मगध-नरेश आपका नाथ बनता है । में आप से सेवा 
लेने के लिए नाथ नहीं बनता, किन्तु आपका सुन्दर शरीर भोग 
भोग योग्य है । अगर पऐसे-ऐसे पुरुष भी मोग्र न भोगें ठो इस 
शीन्दर्य-रक्न के होम से लाभ ही क्या,हुआ ९ आपका शरीर जैसा 
सुन्दर हैं, बेसे ही सुन्दर भोग-भोगने को आप प्रा सफ़ेंगे। 
क्षापका शरीर जैसा उत्तम है, उसी तरद भोग भी रत्तम है और 
केसे भोग उत्तम हैं, जैसे ही आपका शरीर मी डश्तम है। घोड़ा 
आर सबार दोनों उत्तम दो तभी मणि-सुबर्ण-संयोग कहता 
है। बथे के समान छोटे घोड़े .पर उत्तम सवार भी शोभा 


पल शात्द्या | 


[ १८७३ ] ु बोध प्राति 


भेवाइ में कद्धावत हें-जिसे राणा प्रताप वैसा दी दसका 
चेटक घोड़ा / अ्रेशिक कद्दता है, जैसे भोग है वैसे ही आप भोग 
भोगने योग्य हैं। अगर आप जैसे योग्य पुरुष भी भोग न भोगेंगे 
वो कौन सोंगेगा ? इसलिये आप मेरे राज्य में चलिये। में आप 
को उष्तम भोगों की सामभी भ्रस्तुत कर दूंगा और मिन्न, जाति 
आदि भी सथ ठीक कर दूंगा। सगध नरेश आप का नाथ बनता 


थे 


हैं तो फिर क्रिस घात की कम्मी रद्द सकती है ९ 


शंजा भेणशिक का यदं कथन और उ5प्तम भोग-सामप्री 
प्रस्तुत करने के लिये तैयार होना, भुनि के लिये अलुरूछ परीपद है । 
. प्रश्न होता इ--श्राणिक न जो बातें कद्दीं, वह उसके लिये 
घादे अनुकूछ रदी दवों, वद इन बातें। को चादे इच् सममतो दवा, 
लेकिन मुनि के लिय तो वह नीच दी हैं। अगर किसी मुनि के 
गले में रत्नों छा कण्ठा डाल दो तो मुनि को बह सॉप के समान 
लगेगा । मुनि के सामने कोई स्री हाव-भाव दिखलाती हो तो 
मुनि सोचेग-आग में जलना अच्छा दै, मगर यह द्वाव-भाष 
देखना अच्छा नहीं | अतएव मुनि के लिये यह सच यातें नीच 
ही हैं, फिर इनके द्वारा द्वोने वाले परीपद्द को उच्च या अलुकूछ 
पर्रापह क्यों कहा है ? 


श्रीभगवती रत्न 7 .. [ शृ८७४ ] 
नीच दे | यह उच्चता एवं नीचता तो सिर्फ व्यवद्दारिक दृष्टि 
कही है। सनि जन कंचन ओर पत्थर की समान सममते हं 
लेकिन व्यवहार में तो ऊँच-नीच का भेद बताना ही पड़ता हैं ! 
हद 


परीषहों के विपय में व्यवहारिक दृष्टि से ही भेद क्रिया गया 


(4६ | न्‍ै 


| 

अथवा-किसी-किंसी वस्तु में मन को आकर्षित करने की 
शक्ति द्वोती है। जैसे, चन्दन से मन आकर्षित द्योता है और 
अशुचि से आकर्षित नहीं होता | इस प्रकार मन को. आकर्षित 
करने वाली वस्तु का सामने आना-प्रल्लोभन डपस्थित द्वोना उच्च 
परीषह है । ः 

साधु पर कभी उच्च परीपद्द आते हैँ, कभी नीच परीपह 
आंत हैं । गजसुकुमार मुनि के सिर पर अंगार रख दिये गये थे 
ओर स्कन्धक मुनि की खाल उतार ली गई थी। इससे बड़ा 
परीषदद ओर क्या द्वोगा ? लेकिन उन महापुरुषों ने उन परीपद्ों 
का भी निरादर नहीं किया । उन्होंने घोर कष्ट को भी सन्मान 
के समान सममा । इस प्रकार ज्ञिककी ओर मन आकर्षित नहीं 
दवा, फिर भी जो साधु के सन्मुख आते हैं-साधु को सहने 
पड़ते हैं, उन्हें प्रतिकूल परीपह कहते हैं | 

उच्च-नाच का दूसरा अथे असमंजस भी है | असमंजस 
के अनक अ्रकार हा सकते हैं | विचारा का मूढ़ हवा जाना भी 
एक प्रकार का असमेजस है | ज्ष्या करें, कया न करें, इस बात 


टः . 
र४०४ ] बोध प्राति 


#चयण व, 


का निश्चय न द्वोना असर्मजस है । असमंजस का परीषह भी 
बहुत बड़ा दाता है । 

जब मलुष्य किंकततेव्यमूढु हो जाता है, उस समय कितना 
बष्ट द्ोता हैं, यह बात वही जानता है, जिस पर बीतती हं | 
लोकव्यवद्दार की दृष्टि से मद्दाभारत के युद्ध के समय अजुन के 
सामने ऐसा ही असमंजस था ।-एक ओर वह सोचता था-मेरे 
सामने लड़ने के लिए जो आये हैं, वे सब मेरे सम्बन्धी हैं, सब 
भरे सब्जन हैं, दूसरी ओर ये सब दुर्याधन के साथी हैं | सब्जन 
होने के कारण ये सब मेरे-ह्वारा मारे नहीं जाने चाहिये, लेकिन 
दर्योधन के साथी होने के कारण मारे जाने चाहिये, इस समय 
मेरा कर्चव्य क्या है ? मुझे क्या करना चाहिए ? यह समझ न 
सकने के कारण उसने धनुष्य फेक दिया और रोने त्ञगा। 
उसने कृष्ण से कद्दा--हे कृष्ण ! में चित्त की दुबंलता से 
विचारमूढ़ हो पया हूँ । मेरी वीरता-घीरता नष्ट दी गई है। 


इसालए स आपस घम पूछता हू । भाप बताइए, इंस समय 
कर. 


मेरा क्‍या धस हैं ९ 


/ 6 


' कृष्ण ने अजुन से कह्दा-हे- अजुन ! इस- प्रकार की 


शयरता, छुद्रता और दुर्बलता तुझे नहीं सोभती । इन सब का 
ताप कर उठ खड़ा ही ।. ० 


भहाभारत के इस अससजस-क जदाहरण की हस भोत्तिक 


र 


भ न ले-जाकर इसके द्वारा यह बतलाना चाहत हूं कि इस 


शीभमगपषती सूत्र ु [१ द्८ ० 


वचन फा कांटा नहीं निकलता तय घेर का अनुधंध करता 
भोर न जाने फितने भवों तफ वह चालू रद्दता है। 


णाज के बहुत से छोग बचन के कांटे को नहीं समभते । 
आप ज्ञोग तो किसी पक्ती को भी एफ फांटा नहीं कगाएँगे, कोई 
रुपया देने कंगे तो भी किसी फो कांटा न चुभाओगे, लेकिन यह 
तो पूजे-संस्कार का अ्रताप दे । यद्द, आपके पूर्वजों के संस्कार का 
फछ दै । किसी मांसादारी से किसी पच्ची को कांटा खुभाने के 
जिप फट्दा जाय तो वह भिना पेसे द्वी चुभा देगा और आनन्द 
मनिगा; ख्ेकिन आप में इतनी दया है कि आप इस तरह कांटा 
नहीं घुभाएँगे | परन्तु बहुत से लोग कांटा न चुभा करके भी 
वचन का फकांटा इस तरदद घुभा देते हैं कि कुछ कहा नहीं जा 
खफता | संसार के बहुतेरे झगड़े शब्द के फांटे की घदौ्तत दी 
हैं। अगर शब्द के बांटे चुभाना बन्द हो जाय तो अधिकांश 
भागड़े मिट जाएँ । 


शब्द के कांटे चुभाना, एक प्रकार का छ्ोगों का परंपरा 
का संस्फार घन गया है । दो लड़कियां लड़ती हैं । एक दूसरी 
को रांड बहती है । उन्हें यह नहीं मालूम कि रांड किसे कह्टते 
६ १ लेकिन उनकी मां एउन्हें रांड कहती है, इस किये चह्द 
समभलती हैं कि शंड कोई दुःख पहुँचाने बाला शब्द है, तभी 
दो भेरी माता नाराज होने पर मुझे रांड कह्टती है । कदाचित्त्‌ - 


[ १४६१] बाघ प्राति 
लद॒क रांड का अथे नहीं जानती पर माँ तो जानती दें कि 
जिसका पति मर जाता है, उसे रांड कइते हे । जब माँ रांड का 
अथ जानती है तत्र बह अपनी छड़की से ऐसा क्यों कद्दती है ? 
माता कहेंगी-यद तो यों दी मुँह से निकल जाता हैं। मगर यों 
ही मुँद से निकल जाने का अर्थ यद हैं कि इस तरद कहता 
उनकी आदत दे गई हे । इसी कारण माँ अपनी लड़की को 
रांड, ढाकिन रांड आदि कह्दती है ! 

इसी तरह लड़के गाली देना गर्भ में ही सीखकर नहीं 
अति, किन्तु घर में सीखेते है । अपने बाप आदि के मुख से 
ज्ञैपी गालियां सुनते हैं, इन्हें याद कर लेते हैँ और दूसरों को 
देने लगते हैं. | वद्दी गालियां आगे जाकर लोदे के वाण से भी 
संयकर रूप धारण कर लेती है । अतएव अपनी और अपनी 
सन्‍्तान के लिये गालियाँ देना छोड़ों | मुँह पर संयम रक्खो तो 
सभ्य भी कदलाओंगे और करुणा का भी लाम द्वोगा। संसार 
का काम गाली देने से ही नहीं चलता है, बरन्‌ बिना गाली दिये 


भी चक्ष सकता है, ओर अच्छी तरह चत्ष सकता है | छिसी ने 


# न 


ठोक ही कहा ह:- 
छप्पय ( कवित ) 
जीम जोग अहू भोग जीभ से रोग बढ़ते, 


निम्या से यश होय डीम से आदर पावे | 


[क [3] 


भीमगवती सूत्र [ १८८३ | 
जीम करें फज़हीत- नीम से जूता खाबे, 
नीम नरक के जाय॑ जीम बे्कुंठ पढे । 
अदल तराजू जीम है गुण अवगुण दोठ तोलिये। 
वैज्ञाल कहे विक्रम सुनो जोभ सँमाल कर बोडिये ॥ 
कोई देवता आपको स्वप्न दे कि तेरे दाहिने हाथ की ओर 
रत्नों! की खान है और बाएँ हाथ की ओर कोयले की । मान 
लीजिए, आपके हाथ में कुदाली भी आ गई । अब आप किस 
कओर कुंदाली चलाने की इच्छा करेंगे ? रत्न की खान की ओर 
कुदाली मारना चाहेंगे या कोयले की खदान की ओर ?.कोयलों ' 
की ओर कुदाली चलाई तो मुँह काला द्वोगा । विज्ञान की दृष्टिसे 
कोयले और दौरे के मूल परमार एक हैं, इसी तरंद शब्द की 
दृष्टि से अच्छे और बुरे शब्द भी एक ही हैं । सगर एक जाति 
के हेनि पर भी जैसे कोयले और हीरे में अन्तर है, उसी तरह 
अच्छे शब्द और बुरे शब्द में भी अन्तर है । अच्छे शब्द रक्न 
के समान है और छुरे शब्द कोयले के समान हैं । भगवान्‌ 
महावीर के शब्द देव के स्वप्न (शब्दों) के समान हैं। बल्कि देव 
छोटे द्वोते है और भगवान्‌ देधों के भी देव हैं। फिर क्या उनकी - 
चारिः पर विश्वास नहीं करोंगे ? अपशब्दों का उच्चारण करना 
भी क्या अ्रवक्पन दे ! श्रावेक के लिये पदले बोल में थोड़ा 
बोलना कद्दा दे और दूसरे बोल में विचारपूजक बोलना बतलाया 
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है। इस प्रकार बोलने में संयम रखना श्रावक्र का पहला कत्तेव्य 
कप ४ घर 
हैं। मगर आज यद्द भी सिखलाना पड़ता है । 


हिल 


मतलब यद्द दै कि साधु को ग्रामकंटक भी सहने पड़ते 
हैं। प्रामकंटक को उन्हें फूल बना लेना चाहिए। कालास्यबेषिपुत्र 
अनगार म्रामकंटक को समभाव से सहते हुए विचरते थे | 
. अन्द्रोने आत्म-ज्योति जगाने के लिये उच्च-नीच आमक्ंटक रूप 
परीपद सदन किये। - 
जैसे लोगों को अपने पूत्े जन्म को वातें याद नहीं रहतीं, 
डसी तरद्द साधु को साथु द्वोने से पहले की बातें याद नहीं रददनी 
चाहिये । ऐसे द्वोने पर दी साथुपना रह सकता है । साधु को 
सभी प्रकार के कष्ट. सहने के अनेकनिक प्रसंग उपस्थित होते 
हूं। उन्हें कमी भूखा रहना पड़ता है, कभी प्यासा रहना पड़ता 
हैं। ऐसे अवसर पर उन्हें वार की भांति सोचना चाहिये क्रि- 
में ज्ुधा-दुपा पर विजय प्राप्त करूँगा । इसी तरह शीत:ताप का 
परीपद्द भी सहन करना चाहिये । 
शीत पड़ें कपिमद मड़े, दामे सब बनराय | 
ताल-तरंगिनी के निकट ठाड़े आन लगाय | 
वे गुरु मेरे ढर बसों । ह 


इतना पाला पड़ रह्दा हैँ कि जंगल भी जल जाते 


ति 
पन्‍दरों का मद झड़ जाता है और सब जीव कष्ट था रद ई। इस 
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शीत के समय में भी जिनकलल्‍पी मुनि क्रिसी तालाब या नदी 
के तट पर ध्यान छगाकर खड़े हुए हैँ | इस प्रकार के उच्च कोटि 
के महात्मा का साधु ध्यान रकदें तो उन्हें शीत का परीपद्द परा- 


भूत नहीं कर सकता । 


/5, 


शीत-ताप की तरद्द दंश-मशक, आक्रोश आदि के, भी 
परीषह साधु को सने पढ़ते हैं। कई लोगों को साधु का बेष 
देखते ही ऐसा द्वेष उपजता है जेसे द्वाथी देखकर कुत्ते को 
लेकिन जैसे दवाथी, छुत्ते के भौंकने का विचार नहीं करेता और 
अपनी मस्त चाल से चला जाता है, उसी तरह साधु भी आक्रोश 
परीषद् को जीतते हुए संयम-मागे पर चलते रहते हैं। अनेक 
मुनियों ने इस प्रकार के परीषद् बहुत बैयेपूवेक सदन किये हैँ । 
यहां तक कि शरीर नष्ट कर दिया गया, खाछ खींच छी गई, 
मस्तक पर आग भी रक़्खी गई, मगर उन्होंने टफ तक नहीं 
किग्रा । ' चाइत जीव सवे जग जीवन? की भावनो भाते रहे । 

इस श्रकार की सहनशीछता रखने पर द्वी परीषद् जीता 
जा सकता है। जो स्वयं परीषद्दों से पराजित नहीं द्वोता वही 
सच्चा साधु दे । 

पृज्य ददयसागरजी महाराज एक बार रतलाम में विराजते 
थे | वहां के एक मुसलुमान ने सोंचा-यद मद्दात्मा कद्दराते हैं । 
इनकी परीक्षा करनी चाहिये। ऐसा सोचकर वह पूज्य श्री को 
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गालियाँ देने लगा । उसने पेंट भर गालियां दी। पूज्य श्री डस 
समय स्वाध्याय छर रहें थे। बस मुसलमान की गालियां सुन 
मर मर्किरते ही रहे | जब बह गालियां देठा-देता थक गया 
ओर पृज्य मद्दाराज के चेहरे पर उसने एक भी सिक्कुड़न न देरी, 
तंव वह उनके पेरों पर गिर पड़ा। कहने लग़ा- आप सच्च 
मध्त्मा हैं।* इस समय रतत्ञाम में सेठों का बहुत प्रभाव था। 
वे दूसरे राजा के समान थे। अगर पूज्यजी भद्दारुज जरा-्सा 
इशारा कर देते वो उस मुसल्लमान को मुसीबत में पडता पढ़ता ) 
महात्मा खय्य सह लेते हैं, मगर दूसरे को वष्ट नहीं होनि देते । 
बसा भी घोर परीपह क्यों न. जा पढ़े, मुनि रुंदेग के साथ उसे 
सद्दन करते हैं । चह परीपद-जयी ड। बी, 


साधारण तथा परीपह को ही उपसगे बह्ते है, क्योकि वह 
धर्म से च्युत देने के कारण वन जाते है,“भगर विशेष की 
विचत्षा से परीपह ओर उपसगे को अछा-अलग भी गिन सकते 
है । परापह वाइस होते है आर उपसग तीन प्रकार के द्वोते हैं- 
दवकृव उपसगे, मनुप्यकृत उपरूग और तियद्धक्ृत उपसग » देव 


भा संयम से विचातत छरना चाहद है, सनुष्य भी चचालट 
करना चाहत 


है आर व्थ्श्वि भी विचल्ति करना चाहते हैं । 
लगश्िन उनके 


देये हुए . डपरूगा की चीर-बीर भाव से. सहन 
चरदा हा साधुत्त हर 


अीभगवती खूत्र [ रैष्वद ] 
कालास्यवेषिपुत्र अनगार ने जिस प्रयोजन के लिये परीषह 
ओर उपसग सहन किया था, अन्त तक उस प्रयोजन को पूरा 
किया । यह सब मोक्ष के लिए ही उन्होंने सदन किया था और 
बह मोक्ष अन्त में उन्हें प्राप्त हो ही गया। ऐसे महात्मा धन्य हैं । 
मोक्ष कहीं दाहर.से नहीं लाना पड़ता । मोक्ष आत्मा में 
ही है और आत्मा की ही एक अवस्था है। लेकिन आत्मा अज्ञान 
ओर बहम के कारण डसी तरह बन्धन में पड़ रहा है, जिस 
तरद स्वप्त में आदमी सपे, सिंह आदि से दुःख पाता है । जब ञ 
स्वप्त काल का बहम मिट जाता हैं, तब .वह दुःख भी नहीं रहता। 
अतएव मोदा-दशा प्राप्त करने के लिये पहले पहल अज्ञान का 
दूर करना चाहिये | बहम का देना अनादि काल का अभ्यास 
है, इस लिये न मालूम कब छूट सकता है, लेकिन महात्माओं 
ने इसे मिटानें का उपाय सेयम को अपनाना वताया हैं। मोक्ष 
के लिये दी महात्मा पुरुष रूयम धारण करके कष्ट पांते हैं । 
कालास्यवेषिपुत्र मुनि ने कितने दिन संयम पाला और 
मुक्त होने से कितने दिन पहले केवलज्ञानी हुए, यह बात शाख् 
में नहीं बताई है, लेकिन यह बताया है कि उन्हेंने अन्तिम खास 
तक काये सिद्ध किया । 


अत्यक मरन वाला अतिम आवास लेता हद आर हम लाग 


भी लेंगे । मनुष्य का नाम ही आदम” है। जबतक दम आता 
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हैं तभी तक आदम है | दम न आन पर बेदम हैं। इसलिए 
अन्तिम खास तो सभी मनुष्य छेंगे, मगर अन्तिम श्वास किस 
प्रकार लेना चाहिए, यद्द बात कालास्यवेषिपुत्र मुनि के जीवृत् से 
सिखनी चाहिए । उन्होंने अन्तिम श्वास ऐसा ख्रींचा कि मोक्त 
प्राप्त किया। मरने के समय स्थूछ शरीर तो छूट जाता हैं लेकिन 
पहैज़स कार्मण या सूच्म शरीर अथवा लिंग शरीर नहीं छूटता । 
इस कारण फिर जन्म लेना पड़ता है | जसे बढ़ के पेड़ से बीज 
अट्ग गिर जाता है, फिर भी बीज में वृद्ध का संस्कार रहता दे, 
इस कारण उससे फिर बृद्त डग जाता है | ऐसे ही तैजस और 
कार्रण शरीर में रुंस्कार रह जाते हैं। वह संस्कार पुनर्जन्म 
ओर पुनर्म॑त्यु के कारण चनेत हैं । 


कि  जड कप हक ०० कप $. 
लोग कद्दत हैं, आत्मा को परलोक में कान ले जाता है 

उन्हें जानना चाहिये कि ले जान वाला और कोई नह 
तेजस ओर कामंण शरीर में जो संस्कार है वही परलोक ले ज्ञा 


हैं । यदि अन्तिम खास में उत्त संस्कारों को मिटा दिया जाय तो 
जेस जला हुआ वाज फिर नहीं उगता, इसी प्रकार फिर जन्म- 
मरण भी नहीं होता । अन्तिम श्वास में उन रूस्कारों को मिटा 


पे 
न न> 


/ँ 


/ 


देना हा मोक्ष हैं । कालास्ववेषिपुत्न ऋनगार ने ऐसा ही किया। 


अन्तिम खास पस। खीचा कि सव संस्कार नष्ट हो गये 
आर वह मुक्त द्वो गये । 


आोमंगचती सूत्र [ शृष्ष्८ ] 


यहां काल्ास्यवेषिपुत्न का प्रकरण समाप्त द्वोता ६। मैंने 
आप के समज्ञ इतने बिस्तार से यद्द प्रकरण रक्‍्खा है तो आप 
में इसका कुछ न कुछ संस्कार रहनो ही चाहिये । 'अगेर और 
कुछ सी याद न रहे तो कालास्यंबषिपुत्न अनगांर तो याद रहेंगे 
ही । आपकी किसी आदृ्िया से साल मसंगाना होता है तो 
डसका नाम याद रहता है । इसी प्रकार कालांस्यवेषिपृत्र अनगार 
का नाम याद रहेगा तो कल्याण द्वो जायेगा । आपके याद रहे 
या न रहे, हमें तो याद रखना ही होगा, इमने तो इसी लिए 
घर-द्वार छोड़ कर संयम लिया है । 

मरते तो सभी मलुष्य हैं, मगरं मरने के बाद दो बातें 
छोड़ जाते हैं-भछाई और थुराई। मलुष्य दो मांगे बता जाता 
है:-कोई भल्ता मांगे बता जाता है, कोई चुरा मागे बता जाता हैं | 
लेकिन धमें किस मांगे पर जाना चाहिये, किस मांगे को ग्रहण 
करना चाहिये, यद्द बात हमें मद्दापुरुष बतला गये हैं। महापुरुष 
के भागे पर चलने से हमारा कल्याण हा सकता है कहा भी हैं:- 

महाजनें येन गतः स पन्‍था | 

जिस पथ पर महापुरुष गये हैं, उसे न छोड़ते हुए चढ्ा 

जाय तो वह अपने ठीक रूच्य पर पहुँच जाएगा । 


है 


अप्रत्याख्यान क्रिया 
मृलपाठ-+ 
' प्रश्न--भंते | ति भगव गोंयमें समएं 
भगत महावीर वंदड, न्मेसइ, , वंदित्ता, नम्मे- 
सित्ता एवं वदाती-णे णएं मभंते ! सेंट्टियस्स 
ये, तणुयस्म ये, [क्िवणस्स यू, खत्तियस्त य, 
सम चेव अप्न्चक्खाएकिरिया कजह ? 
उत्तर-हंता, गोयमा ! सेटरियस्स य॑.. 
जाव-अपबच्यक्खाणंकिरिया कंज्जइ । 
. प्रश्न-से केणडेणं भत्ते? 
उत्तर-गोयमा | अविरति पहुंच्च-। से 
तेशट्रेणं गोयंमा | एवं बुच्च॒इ-सेट्रियरंस य, 
. तएुयस्प अ, ज.व-कज्जइ । 


भ्रीभगवती सूत्र [१६६० ] 
सरकृत-छाया-- 7 

प्ररन---* भदवन्त |  इति भगवान्‌ गौतम ; श्रम भगवन्ते* 
महावीर बन्दते, नमत्यति, बन्दित्वा, नमत्यित्वा एवमवादीतु-तदूनूनं 
भगवन्‌ | श्रेष्ठिकस्य च, तलुकत्य च, 'कपरास्य च, क्षत्रियत्य च, 
सम्तयेव अप्रत्याक््यानक्रिया क्रितते / 

उत्तर--हन्त, गौतम | श्रेष्ठिकत्य च, यावत्‌ प्रत्मःख्यान- 
क्रिया क्रियते। 

प्ररन--तत्‌ केनार्थेन भगवन्‌ 

उत्तर--गोौतम ) अविरति प्रतीत्य ) तत्‌ तेनार्येन गौतम [' 
एक्मुच्यते-श्रेष्ठिकस्प च तनुकत्य च पावहू-क्रियते | 

शब्दा्थे-- ु 

प्रश्न-- भगवन्‌ !” ऐसा कहकर भगवान्‌ मोतम 
ने भ्रमण भगवानू- मद्ातौर को वन्दना और नमरकार 
किया । वन्दना-नमस्कार करके इस प्रकार बोले-“भगवन्‌' 
एक सेठ, एक दरिद्र, एक कृपण ओर एक क्षत्रिय (राजा) 
यह सब एक साथ ही .. क्रिया कहते हैं ? 

उत्तर-हें एक 
साथ 


बा 


| (८६१) ऋप्रत्याग्यान क्रिया 


प्रश्न--भगवन | इस का क्‍या कारण हू 

उत्तर--गातम ! अविरति की अपचा ऐसा कहा दूँ 
कि एक सेठ, एक दरिद्रि ओर यह सब यावत्‌ एक साथ 
अप्रत्याज्यान क्रिया करते हैं। 

व्याख्यान- 

इस शाघ्न का नाम यद्यपि भगवती मृत्र' बहुत प्रचलित 
है, मगर इसका एक वास्तविक नाम 'विय्रादश्रक्नप्ति! हे । यानी 
इसमे थिश्रिथ प्रिपयों की प्रश्ञापना (प्ररूपणा ) की गई है । 
इसमें नाना विषयों को छेकर प्रश्नोचर है.। इसलिये उन प्रश्नो- 
: त्तरें में परस्पर कई खास संबंध नहीं दे, परन्तु विधान टीफा- 
कारा नें इन में परस्पर सम्बन्ध बतलाया £ । इस शाख्र में 
कालास्यत्रेषिपुष्त मुनि के मोक्ष का वणन करने के पश्चात्‌ अब 
क्रिया का प्रश्न आता है। पहले फालास्पवेपिपुत्र गुनि के मोक्ष 
जाने का बर्णन है, फिर क्रिया का वर्णन हैं। इन दोनों वर्णनों 
का आपस में कथा संबंध है इस प्रश्न के उत्तर में टीकाकार 
कहते द-क्रालास्यवेषिपुत्र अनगार यों ही मोक्ष नहीं गये किन्तु 
प्रद्यख्यान क्रिया करने से मोक्ष गये । उन्दनि प्रद्याख्यान द्वारा 
सब पाप त्याग दिये और ऐसे त्याग दिये कि फिर पाप की वासना 
भी नहीं हुई । उनका पाप-प्रद्याखयान चरम सीमा च्क पहुँच 
गया था, इसी कारण बहद्द मोक्ष गये । 


श्रीभगचती सूत्र हु [ (८६२ | 


प्रद्याख्यान करने से मांक्त हुआ, मगर प्रत्याख्यान न करने 
से क्या द्ोता है, अब यद् बतलाया जा रहा है । अथोत्‌ पाप के. 
वल्यगी को क्‍या फल होता हं, यह दताने के अनन्तर यह बतलात 
हँ कि पाप के अत्यागी को क्‍या फल होता हैं ? इससे प्रस,खपान 
का महत्व भी ग्रकट हा जाता है । 


इस सत्र का: उपोद्घात करते हुए कहा है कि भगवान्‌ 
महावीर के प्रधान शिष्य इन्द्रभूतिजी थे । उनका गोत्र गौतम था । 
बे प्रायः गौतम नाम से द्वी असिद्ध थे | अधिकांश लोग उन्हें 
गोत्र से ही जानते थे। भगवान्‌ ने भी उन्हें गोतम नाम से ही 
संबोधन किया है । शास्रक्ऋर उन गोतम रबामी को 'सगवान? 
कद्दत हें । | 

+ 6 _/ ञ् ध्ह 

भगवान! शब्द का मूल रूप भयत्र! हैं। भव ओरं भय 
का अन्त करने वाले को भगवान्‌ कहते हूँ । भव का अर्थ जनंम-- 
सरण करना हैं। जन्मना, मरना ओर वृद्ध होना, भव है । इनसे 
छूठ जाने की क्रिया करना भव का अन्त करना है | जो मव से 
०५ ५ दि ३ ता 
निकल जाता हैं वह भगवान्‌ हैँ | फिर चाहे वह किसी भरी लिंग 


(०. 


का, किसी भा जाति का या किसी भी वे का क्यों न हो। डसके 

भगवान्‌ होने में कोई सयोदा नहीं है। भव का अन्त करने के 
हक पु 

साथ हा जा भय का अन्त करें बह भी भगवान हैँ । जो किसी 


डी कर 


से ढरे नहीं ओर किसी को डरावे नहीं, वह भगवान्‌ दे । 


भीभगवतती सतत [१६६४ ] 


९ 


का घाट बिगड़ जाने पर भी सोना, सोना ही बना रह्दता हैं, 
उसी प्रकार आत्मा भी सदा अमर हे, वह कभी मिट नहीं सकता । 
चोदह राजू लोक में आत्मा ने अनेक घाट वनाये हैं। डसमें 
से एक घाट मिटता है, तो भले ही मिट _जाए। इसमें चिन्ता 
या भय करने की क्या बात हैं ! बा 
«इस प्रकार जो भय का अन्त कर देते हैँ -खर्य भय? नहीं 
पाते और दूसरे को भी भय नहीं देते, वही भगवान्‌ कहलाते हैं । 
गौतम सखामी ने भय का अन्त कर दिया थां, इसीलिये शाख्रकार 
ने उन्‍हें “भगवान्‌ गौतम! कहा है । 

शाखकार कद्दते ह--भगवान्‌ गोतम ध्यान में 
उन्होंने सोचा-इस संसार में विचित्रता दिखाई देती 
एक धनवान्‌ है, दूसरा गरीत्र दें । किसी के पास छात्रों की 
सम्पत्ति है, किसी के पास एक बार खाने को भी नहीं हैं। ऐसी 


५, 


दशा में कया इन सत्र को अन्नत की क्रिया एक-स्री छगती है ? 


अन्‍यनक, 


लक 
थ 
९ 
हर 


। ५ 


सामान्य रूप से विचार करने पर यही मालूम होगा कि 
धनवान्‌ और राजा लोग बहुत आरम्म करते हैं, अतएव इन्हें 
ज्यादा पाप लगता हैं ओर गरीब कम आरस्म करवा है, इसलिए 
उसे कम पाप लगता है। लेकिन वास्तव में किसे कम पाप लगता 
है आर किस अधिक लगता हैं, यह बात गौतम स्वामी, भगवान 


सद्दावार से ठय करवा रहे ईं। ययपि सौतम स्वामी स्वयं ही यह 


आमगचता सूत्र - [१८६६] 
विनयपूर्वक वन्देना-नमस्कार करके गौतम स्वामी ने पूछा- 
5 हैं मगवन्‌ ! सेठ का और गरीब का अथंबा कृपण का और 
। डदार पुरुष का अन्नत बराबर दे ! हे 
टीकाकार कहते हैँ कि जिस पर लक्ष्मी की कृपा 
लक्ष्मी जिस के घर लीछा करती हो, आर जो लक्ष्मीपति 
वह सेठ कहलाता है | लेकिन लक्ष्मी का अधिपति तो मूर्ज 
हो सकता है सूखे के पास भी लक्ष्मी का ठाठ द्वो सकता है 
मगर सिर्फ छद्टमी होने मात्र से कोई सेठ नहीं हो जाता, जिसे 


34. 29 #&9. 
कन्‍्क- “कक! ध््ि छः 


02% * आक, 


राजा और प्रजा ने सेठ का पद दिया हो और- स्वर पढ्ट प्रदान 
किया हो, जिस के स्तिर पर राज्ञा आर प्रज्ञा का दिया हुआ 
स्वण पट्ट सुशोमित रहता' हो तथा जो पुरजनों का नायक हो, 
वह सेठ कहलाता है।.. 

सेठ राजा और प्रज्ञा के बीच का पुरुष होता हैं।राजा 


हि. [0५ 


अगर अन्याय करता है तो उसे मी प्रजा की सद्दायता से ठिकाने 
लाने की क्षमता वाला द्वोता है| सेठ प्रजा को अपने द्वाथ में इस 
प्रकार रखता दे कि अन्याय करने वाले राजा का राज्य पर रहना 
कठिन द्वो जाता दे । इस तरह एक और वह राजा को अन्याय 
करने से रोकता दे और दूसरी ओर प्रंज़ा को समझा-व॒माकर 
राजा के प्रति विद्रोह करने से भी रोकता दे | ऐसा मध्यस्थ और 
न्यायग्रिय च्यक्ति,-शीक्ष के अनुसार सेठ कहलाता है। 


[ १८६१ ] ग्रपत्य/रवान किया 

मेठ कया कर सझता दे और सेठ के दाथ में कितनी शक 
होती है, इसके लिए उदयपुर के सठ चम्पाठालडों +ी भठाई 
प्रधिद्ध है । सारी प्रजा सेठ के पक्ष में थी। सग्या पठान 
कोई नहीं था । एकबार ऐसा मालम होता था हि प्रज्ञा सेठ की 
है, राणा छी नहीं दे । राज महल फ। चोदने हक लिय मेदगर 
की आवश्यकता होती और मदहतर से कद्ठी छाता के बंद पनए 
देता-सेठ से आता दिल्वा दीजिए । उनही आशा ऐने पर दी 
हम आा सकते है। पानी भरने पालों ने पानो मरना बन्द ऋए 
दिया । सौदा पेचने वालों ने सोदा पेचना पन्द कर दिया। सय 
सेठ के इशारे डी राद देखने लो। आखीर राणा को कुश्मा 
पड़ा और तभी सय फाम यवायन्‌ घालू दो सा । 


उदयपुर के पक्र नगर सेठ प्रेमघनदओी को एंणा जगीए 
देने लेग | उन्‍होंने अस्वोझार करते हुए कद्दा--में जाहिर लेने के 
बाद सेठ नहीं रद्द सकूँगा | गुल्लाम हो जाऊँगा। जागार के लोम 
कप ३ 2 क> कर बी जा गे 
के कारण मुझे आपरे हूँ में हैं। मिलाना होगा। प्रेमयनदर्जी ई 
हि हि ७ कण री ढ 
ऐसी उदारता देखकर दी गरीब द्वाने पर भी राणा घरापा्मद्रती 
ने सेठ की पदवी उन्हें प्रदान फी थी। 


मतल्ग्र यह है कि सिफ़ लद्मी दोने के फारण दही कोई 
सेठ नहीं कइ्टलाता, किन्तु जो प्रजा को नायक मी दा यही सठ 


छः ०+ #. रु 
ई। शास्त्र में सेठ का बर्गन करने हुए कद्दा द-- 


ग्रीभगवरती खत [श्दध्द ] 
आलंबण, चक्ख़, मेढी, पयाणभूए, आहरे ] 

पहले जमाने में कुएँ के ऊंपर जो पेड़ होता थां, उसमें 
एक रस्सी बँधकर उसे कुएँ में लटका दिया जाता था। इसंकां 
प्रयोजन यह था कि कदाचित्‌ कोई अचानक कुएँ में गिर पड़े तो 
उसका सद्दारा छे ले । जैसे वह रस्सी गिरने वाले के लिए सहारा 
दो जाती थी, उसी प्रकार सेठ प्रजा का आलम्बन द्वो्वा हैं । सेठ 
प्रजा को गिरने नदीं देता । इसी प्रकार सेठ प्रजा के लिए भेढी 
है। अनार्ज के खलीद्वानों में दावन चंज्ञोंन के लिए बीच में एक 
लकड़ी गांड दी जाती है | बैल कतार में उसी लकड़ी, के सहारे 
घूमते हैं। इसी प्रकार सेठ भी प्रजा के लिए इस वरद का आहले- 
बन हीता हू कि प्रजा उसके सद्दारे घुृमती रहती हैँ। अथोत्‌ सेठ 
के भरोसे पर सांरा काम करतीं है। सेठ प्रमाण भूत द्वोता है. 
उसकी बाद प्रमाणभूत मानों जाती है । सेठ सबका आधार होता 
है| जैसे आदह्वार सब का आधार है, आइर्रि किये बिना किसी का 


जीवन कायम नहीं रह सकता, उसी तरह बढ भी सब का आधार 


(0 


होता है । सेठ के बिना किसी का काम नहीं चज्न सकता | ऐसी 


डे ४ 


वरापताए जसम दाता हैं, वहां सच्च अथ से सठ कहलाता हैं | 


47 


गौतम स्वामी पूछते हँ-एकओर सेठ हैं,दुर्सरी ओर एक 
रेद्र हैं। ऊपरी दृष्टि से ऐसा मालूम होता है कि सेठ को -बहुंत 


न 
् जा ४० बम, 4. 


अप करना पड़ता है, आर जो दरिद्र है; उसे अंधिंक प्रंपंच नहीं, 


[ १८५०६ ] झप्रायाह्ष्यान विपा 


&  प्रद्दी हा मे पे 

करना पटना बढ़े थाठा आारिसम काली ६॥ शी पढे है ३ 
+, # .,० ३० ०७ 

को अन्न की क्रिया बराबर छागने भा हु | अदा 


' एक ओर सेठ है तीर दूसती कोर पर कौ दे । 4 ऐसी 
को अत्रत ही क्रिया बरबिर लगती | ? 

क्पण किसे ऋते है, इस सेवेध में किसी ने रहा 

खय नहीं खाने नहीं, भेडी ऋर गंदा भूग। 

धनमाझ परी कया, डेशा कर गया ऋूच ॥ 

कपगा घन खाने नहीं जीवित शत्त ना शत । 

नेपते अठपा खेत का, खाए ने खाता देत ॥१॥ 


पास में पेसे है मगर खच के नाम पर हाथ हझापने लगते 
हैं । ऐसा आदमी कृपण या सूम फट्टछाता (यों फाण का 
अयथे शैन, गरीब भी है ओर यहां यह अभे भी सेगन हूं । 


गेतम खासी के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने काने 
गोतम ! अत्नत की क्रिया दोनों को यराबर लगती है | डिसी & 
पास सम्पदा है या नहीं दे, यह महत्वपूर्ण बात नहीं है । देखना 
यह चाहिये कि इच्छा दोनों में हैं या नहीं?! जब तह इन्दा 
नहीं छूटी, तथ तक अन्नत की क्रिया लाती ही ६। आगर फक्रिमी 
के पास धन नह ई, तो धन न होने के कारण हो को: धर्माता 
या लागी नहीं हो सकता | पास में न होने पर भी आग इच्छा 


अ्रीसमगवती खुज [ १६०० ] 


नहीं रुकवी तो पाप भी नहीं रुकृता। अगर इच्छा रुक गई है, 

फिर भी किसी के पास बहुत-सा धन है, वह जल में कमछ की , 

तरद्द रहता है तो पाप से बचा रहता हैं । शास्त्र में कहा है--- 
अच्छंदा ने न मुजति न से चाइत्ति वुच्च३। भोदशवैकालिक सूत्र अ, २ 


4.५ 


छा कर रु पं आन ल्‍_ह हैँ ी 

जिसने सिर मुंडा लिया है, मगर भोंग की छालसा नह 

| । अल ० [4७ कप] हो वि ह 
ड्ी-सिफ भोग न मिलने के कारण जो त्यागी बना हुआ है, 
बह त्यागी नहीं भोगी ही है| उसे पाप छगता दी दे। अतएवच 


४ 


प्रथम तृष्णा को जीतना चाद्विए । 


अप्रत्याख्यान किया संसार के बाह्य पदार्थों से नहीं लगती, 


बरन्‌ अपने परिणाम से लगती हैं। अपने परिणामों की धारा 
से ही कम का बन्ध द्वोता है । छोक में कहावत हैं- 


मुण्डे मुण्डे मतिर्मिन्ना । 


अथात्‌-लव मीत एक सी नहीं द्वोती-दरेक का विचार 
अलग-भडढग द्वाता हूं | ह ; 

इस कटद्दावत के अनुसार परिणामों की घारा अनन्त प्रकार _ 
>> किक हक] ० हे हक. हे ॥ ० ५ 
की है| वह सच भेद कद्दे नहीं जा सकते। अतः शाब्बकारों ने 
सब परिणामों के चार प्रमुख भेद वतज्ञां दिये है, जो चार 
प्रछार के कपाय के नाम से प्रसिद्ध है | कप छा अर्थ संसार है 


| 4 


आर आय का अरथ आंमद हैं । जिससे संसार की आमद हो 


श्रोम्रगव्ती सूत्र . [१६०२] 


से पहले प्रत्येक जीव में अनन्तानुबन्धी कषाय अवश्य द्वोता है 
आर यह कपाय जन्म भर ज्रष्ट नहीं होता ओर इसके नाश 
(क्षय छयोपशम, उपशम ) हुए बिना सम्यग्द्शोन नहीं द्वाता। 
ऐसी स्थिति में किसी जीव को सम्यग्द्शन नहीं दो सकता | मगर 
सम्यग्द्रीन का दोना शाश्ष में प्रसिद्ध हें, फिर इस कषाय को 
आजीच रहने चाला कैसे माना जाय ९ लि 


[कप 


इस प्रश्न का उत्तर यद है कि जिस प्रकार के छोध, मान, 
साया और लोभ का ऊपर वर्णन किया दे उसी प्रकार के क्रोध 
आदि द्वोने पर तो सम्यग्दशन दो दी नहीं सकता । परन्तु जैसे 
पबत के बीच की दरार यों तो नहीं मिट सकती, लेकिन यदि 
पत्रेत ही परमार या छोटे रकंधों के रूप में परिणत दे जाय तो 
चद्द दरार भी मिट ही जाएगी । संसार में आघात द तो प्रद्या- 
चात भी है। छोदे के दो टुकड़े, कितना भी प्रयत्न किया जाय, 
एक नहीं हे सकते; लेकिन दोनों को गला दिया जाय तो दोनों 
मिल जातें हैं । इसी प्रकार अनन्ठानुबन्धी कपाय वाला आगर उसी 
स्थिति में रदे तो उसे सम्यग्दशीन नद्दी हों सकता । क्योंकि उस 
का कपाय चिक्रना हैं । लेकिन किसी धमोत्मा पुरुष की संगति 
मिलने पर ओर अपूत क्रिया करने पर वह क्रोध आदि गलकर 
दूसरे ही सांचे में ढल जाते; | अथात महापुरुप निमित्त बन 
कर उन्हें गला कर दुसरे सांचे में ढाल देते है । 


अ्रीभमगचती छत्र (१६०४ | 
काम पड़ जाय | ऐसा कहकर वह कौआ का मांस भी नहीं 
त्यागता । 

एक ओर विशाल वैभव वाला सेठ है, जिसने कुछ भी 
त्याग नहीं किया है और दूसरी और एक द्रिद्र है। उसने भी. 
कुछ त्याग नहीं किया है। घंनी सेठ से कहा जाता है तरे पास 
तो बहुत द्वो गया है, अब ठृष्णा छोड़-अधिक का त्याग कर दे। 
अब सम्पात्ति की मयोदा कर ले कि इससे आधिक नहीं रच्खूँगा । 
इसके ७त्तर में वह कद्दता हैं--'करोड़ के दो करोड़ होने में कया , 
देर लगती हैं ? शायद दो करोड़ हो जाएँ ! इसलिए अभी कैसे 
मयोदा कर हूँ ? ऋार दारिद्र से कद्दा जाता ह--9ुमे खने को 
ही नहीं मिलता है, तू क्या धनवान, बनेगा ! इसलिए ममता 
क्यों नहीं त्याग देता ! तो बद्द कहता हैं--शायद कमी भाग्य 
खुल जाय और में धनवान्‌ बन जाएँ ४ इस श्रकार दोनों ही 
अधिक की ठृष्णा के फेर में पढ़े हैं | गोतम स्वामी कह्दते हैं-.- 
इन दोनों त्याग न करने वालों को वरावर क्रिया क्ोगी या कम 
ज्यादा ९ 

भगवान्‌ ने गोतम स्वामी के प्रश्न का उत्तर दिया--हे 
गातम ! दोनों को बराबर छिया लगती है। समता छूटे बिना 
क्रिया लगना बन्द्र नहीं द्ोता। पास में दो या न हो, दधापि 
04300 48, दी बराबर है । इसलिए क्रिया भी दोनों हो 


अओऔमगदवी सूज़ ब [ १६४०६ ] 

सिपादी का बुढ़िया को मस्त देने का इरादा बहीँथा। 
उसने यह देखा, सुधा या विचाश भी नहीं था कि बुढ़िया मेरी 
तलवार से सरतने का विचार करेमी । फिर भी उसे दंड मित्रा । 
इसी प्रकार जो वस्तु देखी नहीं है, जिस के विषय में कुछ सुत्ता 
नहीं है, उसकी भी क्रिया लगठी दै। अगर आपको क्रिया से 
बचना दे तो जो चीजें रखती हूँ, उसके सिवा शेप सब्र का त्याग 


क्यों नहीं कर देते १ त्याग न करने पर तो क्रिया क्गेगी ही। 
आप की जानकारी से ही क्रिया नहीं छगदी है। आप ज्ञानी 
नहीं हैं । जसे जेल का सिपाही ज्ञानता नहीं था -फिर भी जेल 


का नियस भंय करने के कारण उसे दंड मिछा, उसी प्रकार शामी 
के घनाये हुए चियम व पाछने से भी दंड मिलता है। अगर 
बुढ़िया मरने व त्वगवी तो उसकी यत्षती की चचों न उठती 
लेकिन ज्ञानी के पास पूरा द्विसाव दे । ज्ञानी सब गफत्नत जानते 
हैं। इसलिये जिख क्रिया को तू नहीं जानता, बढ भी तुमे 
लगठी द । 

क्रिया से बचने के लिये द्याग दी आवश्यकता हैं । अगर 
पूएणरुप स ससखार के सब पदाथा का दाग चहीं हो सकता तो 
जितना म्रंभव हो, व्याम करी | जितने श्रश में द्याग करोगे उतने 
अरश में क्रिया से बचचोगे। श्रावक्र स्थृछ त्याग कर सक्तता है, 
सदन नहा वात उड़ता । तब भी स्थून्न द्याग करने के याद जो 
दमा, उसऊ किये अत्त की क्रिया नहीं लगेगी । द्याग होते ही 


आरीमगवठी ख्ल * [१६०६ ] 


सिपादी छा बुढ़िया को मरते देने का इरादा बद्दीं था। 
उसने यह देखा, सुना या विचारा भी नहीं था कि बुढिया मेरी 
तलवार से मरने का विचार करेमी । फिर भी उसे दंड मित्ता । 
इसी प्ररवर जो वस्तु देखी नहीं है, जिस के विषय में कुछ सुत्ता 
नहीं है, उसकी मी क्रिया लगठी दै। अगर आपको क्रिया से 
बचना दै तो जो चीजें रखती हैं, उनके खिवा शेप सत्र का त्याग 
क्यों नहीं कर देते ह द्याग न करने पर तो क्रिया ज्गेगी ही। 
आप फी जानकारी से ही क्रिया नहीं लगती है। आप ज्ञानी 
नहीं है । जसे जेल का सिपाही जानता नहीं था फिर भी जेल 
का नियम मंय करने के छारण उसे दंड मिला, उसी प्रकार धानी 
के घनाये हुए नियम न पालने से भी दंड मिलता है। 'अगर 
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वदिया मरने व क्षयदी तो उस्रकी गढ़ती की चचो न उठठी 


0५“ 


जि 


लेकिन छानी के पास पूरा दिसाव है । आनी सब गफत्त जानते 
हैं। इसकिये किस क्रिया को तू नहीं जानता, यद भी पमे 
लाती है । 

ी. कक ० ः ट ट 

ख्िब्य स बचने के लिये त्याग की आवश्यडता है| अगर 
पूरारप से खसार के सद पदार्थों छा चाग नहीं हो सकता तो 


[ १६०७ ] उ्प्रत्याश्याव द्विया 


अब्रत की क्रिया दृट जाती है | फिर यह भले ही थोड़ा ही क्यों 
न हो! त्याग के बाइ जो कुछ रहा, उसके छिंये परिप्रद्द की ऋ्ीया 
मोजूद है । जब तक तनिक सी त्याम नहीं है, तमी तक अन्नत 


की क्रिया लगती है । थोड़ा-सा त्याग करते ही अवश्नत फी क्रिया 
छूट जाती है, मपर उसके लिये प्रमाद की क्रिया लगती रहती है । 


प्रश्य हो संकता है कि त्यागने के घाद जो शेष रहा, बह 
अग्द में क्यों नहीं है ? इस का उत्तर यह है कि मोती जब ठक 
पूरा है, तभी तक डखकी कीमत मोदी छी होती हैं। द्वठ जाने 
पर वद मोती की कीमत पर नहीं बिक सकता और न मोदी 
कंदलाता है। उसे मोती के डु्ँछे भले ही कह दिया जाय ! इसी 
प्रकार थोड़ा भी त्याय कर ऐने पर अप्रत्याख्यानी क्रिया का सिर 
दृट जाता हैं । उसके ठुकड़े हो जाते हैं। अतएव उस आंशिक 
त्यागी को वह क्रिया ' महीं लगती। फिर तो इसफ़े त्याग से जो 
बाकी रहा है, वह परिप्रह की क्रिया में द्वोता है। उदाहरणाथे- 
किसी समुष्यः में दरितकाथ का त्याग्र किया,” मग़र कुछ 
दरितकाय की पस्तुएँ बाकी रलछीं। तो उसने जो द्याग किया 
है, उसके पाप से के! बद बच ही गया, क्षेकिल जो, द्वरिव- 
काय उसने त्याग नहों है, उसका भी रस टूट गया । व यह 
बात सससेगा कि प्ुझे सभे हरितक्ाय ल्यागवा साचिंद है, किन्तु 
. में अपनी दुष्घेढता के छारण ह्याम नहीं कर सका हूँ। पेसी 
भाषन्रा करके वह नहीं त्यागी को भी व्याष्य समसेगा, उसके 


आीभगवती सूज न [१ ६०६८ ] 
“विपय में नम्नता धारण करेगा ओर इस कारण जो लिलोतरी 
त्यागने से रद्द गई है, उसका भी रस दूट जायगा। मान लिजिये, 
आप किसी आदमी पर एक हजार रुपया माँगते हैं। आप उसके 
यहाँ मॉगन गये । रुपया देना ते दूर रहा, हू उलटा मारने 
दौंड्ा | उस दशा में आप उस पर मुकदमा चुलाएँगे ते फोज- 
 दारी का चलाँरेग लेकिन अगर उसने कुछ रुपये जमा करा दिये 
और बाकी के लिये कद्दा-अ्ी मेरे पास नहीं हैं। होने पर दे 
दूँगा । ता आप उस पर दवानी दावा चाद्दे करें; लेकिन फौज 
दारी दावा नहीं कर सकते। उस के पास जो कुछ द्वोगा, 
सरकार दिलाएगी,न होगा तो कया दिलाएगी ? इस प्रकार 
कुछ भी त्याग न करना तो फोलदारी केस के समान हे और 
कुछ त्याग कर देने पर जो वाक्री रद्दता हैं, उसके लिये 
दीवानी मुकदप्े की तरद्द परिम्रद्द की क्रिया लगती है। जो 
त्याग करवा हैँ उसका संसार कटता हैं । अतए्य आत्मा को 
शुद्ध कुरंन के लिए त्याग का शरण लेना चाहिए । आत्मा को 
सरक्ष और शांत बनाने के लिए जितना भी द्वे सेके उतना त्याग 
परनलै अगम्रत की क्रिया नहीं लगती और आत्मा पवीन्र देता है । 


_ रे 


जिमझ अन्तःश्र्ण में त्याग का माचना आजाती है उसका 


[१६०६ ] .  अप्रत्यानृ्यान क्विया 

आपकी नजर में फकीरी बड़ी है या अमीरी वही दे ? 
आपको यह विचार कर छुछ कहने में सकोच द्वोथा कि यदि हम 
अमीरी को बड़ा कहें तों फिर साधुओं के पास आये ही क्‍यों 
है १ अगर फकीरी को वड़ा कहें तो फिर फकीरी लेते क्‍यों नहीं 
हूं? खेर, आप कुछ कहें या न के, अगर वास्तव में ही आप 
अग्ीरी को बड़ा सममते द्वोते तो साधुओं. के पास न आंते । 
जिसका दिल फ़कीरी को बड़ा समझता है, उसी को महा पुरुष को 
चरित सुखदाता हो सकता है । जो भोग के कीड़े वन रहे हैं, इनकी 
संसार यात्रा भी कठिन होगी । 


१५ 


चांहे कोई राजा द्वो या रैंक हो, सेठ हो या, दरिद्र हो, 
जवतक उसका ममत्व नहीं छूटां, उसने अप्रत्याख्यानी किया बंद 
नहीं की, तवतक डसे बृरावर क्रिया लगती रददती है। चाहे ऊपरसे 
फके दिखता हो लेकिन दोनों द्वी तरह के लोगों की ममता न 
छूटने से अग्रत्याख्यानी क्रिया. दोनों को वराबर लगती हैं | क्रिया 


के लिददाज़ से दोनों वराबर हू | इसलिये इच्छा का निरोध करो । 


इच्छा का निरोव करते से अम्रलद्याख्यानी क्रोध, समान, साया 
आओर छोभ का निशेध द्वोगा | 


/ँ 


यह मत समंमो कि,जो चीज तुम्हारे पास नहीं है इसकी 
क्रिया भी तुम्हें नहीं छगती । किसी के हजार रुपये.,चोरी चले 
गये । अब उसके पास हजार रुपये नहीं हैं, छेकिन उसकी 
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इच्छा यही दे कि मेरे गये हुए रुपये वापस आ जाएँ । यह 
इच्छा बनी रहने के ऋारण पास में रुपय न छने पर भी किया 
लगती दे । इस प्रकार जो चोज सामने नहीं है, या जिसे देस्क 
शोर सुना नहीं है उसकी भी क्रिया तगती दे । लोगों के खान- 
पीन में तो कम चीजें शआंदी देंगी पर छृष्णा बहुव है ओर 
तप्णा ही कर्मवन्‍्ध छा कारण है । नमिराग ऋषि ने कद्दा था- 
इच्छा हु आगासप्तमा अग्रेतिया | 

अथात-दूधचा झराकाश के समान अनस्त है । 

किसी खतोभी के घर में सारा संसार मर दिया जाय तो 
भी छसे ससतोप नहीं दाता । योदद राजू लोक; आफाश के एक 
गटर अश में 8 | जब चोदह्राजू ठोक से भी आकाश न भरा 
गया तो और किम्र प्रद्ार मरा जायगा  यासरतव में वद्द भरा 
नहीं जा सकता, क्योंकि धआ्याश्यश अनस्त है | इच्छा भी आकाश 
की रद अनन्त है । इछक्ष की पूर्ति किसी सी प्रकार नहीं हों 
. सड्यी ओर उबर इच्छा है, सबतक किया मी छागती ही रहती 


[१६११ ] ; अप्रत्याद्रयान फ्रिया 


' को घापस पाने की इच्छा यनी हुई है । इसलिये उसकी क्रिया 
बंद नहीं हुई | हाँ, अगर पद भी सन्तोष कर छे, इच्छा को 
शेक ले तो उस भी क्रिया क्ृगना पैद हो जायगा । 

यही घात संसार मे किसी के मरने के विषय में भी खमभो। 
दुनिया में जब- फोई भरता है तो उसके घर वल्ति रोते हैं कि 

-दवाय ! दगा दे घये ! लेकिव जो दूगा दे गया उसे क्या रोना ? 
मगर तृष्ण। यद नहीं देखती कि कोई दगा हे गया है या और कुछ 
कर गया है । इसीलिए ज्ञानी ऋददते हैं कि तृष्णा को रोको । 
वृष्णा सकी होगी और कोई मर भी जायगा दव भी यही ऋद्दा 
जायगा छि गई तो णई, में दुःक्त क्‍यों करूँ ९ 

आगर आप पूरी तरद रृष्णा नहीं रोक सकते तो भी जो 

चीज़ चल्ली मई है उसकी तुष्णा ठो रोके | ऐसा करने से धीरे-पोरे 
सब तृष्णा रूक जायभी | जो चीज गई है, रोचे से आ नहीं सकती । 
फिर ऐने से क्‍या ल्लाभ है। सन्तोष करने से तृष्णा रोकने का 
ढाम होगा । चीज तो सेने वाल्ने की भी जाती है और नरोने 
चाले फी भी लाढी है । रोने बाले और रोने वाले में कितना 

न्तर है, यह बात एक घटना से क्तलाई जादी है। 

.. लोकमान्य विज्षक भारत में ही नहीं; विदेशों में भी प्रसिद्ध 
“ हैं। उन्नके मस्तिष्क की सभी प्रशंसा करते हैं | लेकिन उनके 
क्‍ मस्तिष्क से ऐसा क्‍या था ? यह बात इससे मालूम द्वोती है कि 


श्रमण-नेग्रन्थ और आहार 
'. मूहपीठन- .... 
प्रशश--ओहांकिग्म एूं सुजमाणे समणे 
निग्गंथे कि बंधद, कि पकरेइ, कि वचिणा३, 
के,.उवचिणाह ? ' 
उत्तर-गोयमां | आाहाक्म॑ णे भुंज 
माणे आउयवजाओ संत्त कम्मपगडीओ सिढिल् 
बंधणबद्धाओ पशणियबंधणबद्धाओ पंकरेह, 
जाव अणुपरियटृह ।...... 
प्रश्न--से केणट्रेण॑ जाव-अगणुपरियट्रद ! 
उंत्त-गोयमा ! आहाकम्म॑ एं सेज- 
 माएे आयाए पर्म अइकंम३,. आयाए पम्मं 
.._ अ्केममाएं पुदषिकाह्य णावकंखर, जाव- 


भीभगपषती सतत [१६१४ ] 


तसकाय॑ णावकंखइ, जेसि पिय एं जीवाएं 
सरीराई झाहारं आहारेड ते वि जीवे णावकं- 
 खष्ट, से तेणट्रणं गोयमा ! एच वुच्चह-थाहा- 
बसा एं भुजमाणे आउयबज्जाशरों सत्तकम्म- 
पगड़ीशों, जाव-थएपरियट्रड 

सरकृत - छाया-- 


[१६१४] , , ... निम्नन्थ-आदार 
शबदाथ--- 
प्रश्न -है भगवन्‌ - शझाधाकरम दपाला आहार 
_ भोगता हुआ श्रमण निर्मन्थ क्‍्या:बांधा क्या करता 
हैं, फिस का चय करता हैँ ओर किसका उपचय करता है (. : 
उत्तर-हैं गोतम ! आधाकर्म दोप बाला आईार 
भोगता हुआ (श्रमण निर्ग्रन्थ) आयुकर्म को छोंडू कर 
सात शिथिल बन्धी हुई कमग्रवृतियों को दृढ़ बन्धन में बन्धी 
हुई करता है, यावत्‌-ससार में बार-बार -अप्ण करता है | 
.. प्रस्न--भगवन ! इसका क्या कारण-दै द्नि, यावद 
पद ससार में बार-बार अ््नण करता 
उत्तर--भोतम ! आधा कम दोप बाला. आ 
भागता हुआ ( श्रमण निग्रेन्थ ) अपने धर्म का इन्नंधन 
करता हँ | अपने धर्म को. उछंघन करता हुआ वह 
शथवाकाय को परवाह नहीं करता आर यावत्‌-त्रसकाय 
,) मेत्रे के परवाह नहीं करता | और जिन बीदों के 
दरार को वह खाता है, उन जीबों क्री भी परव। । 
करता । इस कारण है गोतम [ऐसा कहा गया हूं |क्लि 
! आधा कम दाप बाला आहार भोगता हुआ (अमणु) 


अीभगवदी सत्र [१६१६ ] 
कि का * ९७ > 
आयुकम को छोड़कर सात कर्मो की प्रकृतियों को मजबूत 
$ च्े ५ च्क ] 5] 
बाघता है, यावत्‌-ससार में बार-बार अ्मण करता ह। 
व्याख्यान - 
क्रिया के संवंध में अ्श्न फरने के पत्चात्‌ गौतम खामी 
प्र ऐप है प ०» ५ जेई 
अब श्रमण निश्नन्थ के आहार के विषय में, प्रश्न करते ६। 
इसक्षिए पदले यद्द देखना चाहिए कि भ्रमण निग्नेन्थ किसे कहते 
ही |. डोर हा कप # 2 औथ 
६ ? जिसमें समभाव हँ-किसी पर राग या छेप नहीं है, वह 
श्रमण कद्दलाता ६ । साधु के लिये समभाव अद्यावश्यक दे । 
है ७३ ् है 
समभाव हे बिना फोई भी सच्चा साधु नहीं हो सकता । समभाव 
प्राप्त ऋरना द्वी साधु द्वाने का प्रयोजन है । संसार में ऊँच-साच 
आदि का व्रिपममाव भरा दे, उसे मिटाने के लिये साथुपद 
स्थाकार डिया जाता | भगवान्‌ ने उत्तराष्ययनसृत्र में 
ह ; 


ल्‍ः 
छेदी ४० 
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नहीं द्वेता । साधु-को शरीर की रक्षा के लिये सिर्फ आह्यरादि 


हि 6 ० 
की आवश्यकता द्वोदी हैं। वह कभी मित्र अथवा न मिले, तब 
भी ससभाव रखना चाहिए । 


साधुओं को सिफे आहरादि की आवश्यकता द्वोती हैं, 
मगर गृहस्थी में रहने वाले “ग्रहवस्थों को बहुत-सी चीजों' की 
आवश्यकता. हुआ करती हैं । जिस समय लाभ की इच्छा होती 
है, उस समय लाभ के बदले-कभी-कभी हानि दो जाती है। 
बहुत बार कोई राजा बिजय की आशा से किसी देश पर चढ़ाई 
करता है, मगर उसे द्वार खाकर लौटना पड़ता है। आपमें और 
साधु में यही अन्तर है कि साधु -आंद्वार. के लिये गये परन्तु 
आहार न मिला तो समभाष रखते हैं । वह सोचते ह-में छाभ 
या अल्लाम के-लिये साधु नहीं हुआ हूं, किन्तु समभाव के लिये 
साधु हुआ हूं। भाद्ार की उपयोगिता इसी बात में है कि संमभाव 
की आराधना में वह सहायक हो | ऋदाचित्‌ आहार न मिलते तो 
भी क्या हानि हू ). मे आहार के लिये समभाव को केसे खो 
सकता हू ९. कर 
. आप सोचते हेंगे-आंद्वार के निर्मित जाने पर भी अगर 


लिप 


, आदर न मिले तो दुःख द्वो ही जाता है; लेकिन दुःख द्वौना, 


को 


अज्ञान.ओर मोह का परिणाम है। जिसका मोह और अज्ञान 
नष्ट हो ज्ायगा, इसे दुःख स्पश भी नहीं “कर सकता | मन को 
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छ् 


न छ् 


साधने के लिय्रे भूतकाल, भविष्यकाल ओर वत्तेमानक्राल पर 
द्रष्टि देने की आवश्यकता है | जद्ां लाभ के बदले अलाभ हो, 
आड्ं अलाम के मूल कारण को खोजना चादिये। उस कारण 
का खोजने पर दुःख देगा ही नहीं । ! 


ढंढण मुनि प्रतिदिन गोचरी करने जाते लेकिन उन्हें आदार 
न मिलता । बह रृष्ण पुत्र थे ओर भगवान्‌ नेमिनाथ के शिष्य 
थे । बह द्वारिका नगरी में दी गोचरी के लिये जाते थे | द्वारिका 
जमी नगरी-कृष्ण की राजधानी ओर कृष्ण के पुत्र ढंढय जस 
मुनि | बद भिक्षा के लिये जाते किन्तु भिज्षा नहीं मिलती थी, 
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करूँगा | में खय आद्वार की गवेपणा करुगों। ओर,मिलेगा तो 
. हूँक, अन्यथा नहीं हूँगा | यह उनका अभिप्रह था । मगर वह 
ः ्द्न्‍की लाते उन्हें आद्ार न मिलता। अतर उनके साथ कोई 
_'बूंसेर मुनि जाते हो उन्हें भी आहार न मिलता। साथी 
: मुनि उनसे कहत--आप विराजिये, हम आपके लिए आहार 
लॉत हैं! मगर ढंढर मुनि का उत्तर, था-- नहीं, में आपका 
छाया आद्वर नहीं हूँगा। मेरे साथ जाने से आपके आद्ार में 
भी अन्तराय पड़ता है, इसलिए में अकेला दी जायँगा ?.इस 
प्रकार वह अन्य मुनियों के साथ न जाकर अकेले ही जाते और 
आहार न सिल्ने पर छोट आंत । इस प्रकार आहार की खोज 
करते-करते महीने वात गये, पर आह्वार नहीं मित्ता । 
एक दिल श्रीक्षष्ण ने भगवान्‌ नमिन्नाथ से पूछा-भगवन्‌ ! 


आपके अठारह हजार मुनियों में सवसे उत्कृष्ट तपस्ी कौन मुनि 
हैं (कान सबसे उत्तम क्रिया करदा है ! 


भगवान्‌ ने उत्तर दिया--ह ऋृष्ण ! तुम्हारे बंश के सिधाय 


इस समय दूसरा उत्कृष्ट तप करने वाला कोई नहीं है। हुम्हारे 
' पुश्न ,ढंढणु मुनि सबसे उस्कृष्ट तप. और-करिया करने बाढे हैं | 
बह महांन्‌ दैप:कए रहे हैं।-फ़िए भी उन्हें दुःख या निराशा तो 


होती दी ,नहीं:!वह यही सोचते ई---म क्षत्रिय कुढ में जन्मा 
६ | कमेशातु को न करने के, लिए तैयार हुआ हूँ इसहिए मैं 


अन्वरुध-रिषु-की लड़ खोदकर ही दम छूँगा । 


श्रीमगवती सच्र [१६१० ] 


भगवान के मुखर से ढंठण मुत्रि को यद प्रशंसा सुनकर 
कृष्ण जी बहुत आनारिित हुए । वह मगवान्‌ के . पास से उठकर 
घर जा रह थे कि साममे से 'माते हुए ढंढण मुनि मिल. गये । 
फझप्ण ने इसें यथातिथि वन्दन-नमस्कार किया और कहदा 
आप ग्रहुत उत्कृष्ट तपत्त्री दै। भगवान्‌ ने भी आपके उत्कृष्ट तप 
की प्रशंसा की है । 

कृष्णजी न ठंढगु मुनि से जो बात कईीं, वह एक सेठ ने 
भी सुनी । हसन साचा-एस उत्कृष्ट तपस्वी को तो दान देना द्वी 
चाहिये । यद सोचफर उसने सद्दा-मद्दाराज् ! पधारिये, में 
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लब्धि का आहार लेने की प्रतिज्ञा की है मगर यह तेरी लब्धि 

का नहीं हैं। यह ऋष्णनी की लब्धि का है| कृष्णजी 

प्रशंसा की थीं और उसी क्री बदौलत तुमे यह मोदक मि 
लक 


4 


आदर ग्रहण नहीं करूंगा | इसे कही एकान्त में परठ दूंगा। 
खये खाऊंगा, न किसी ओर को दूंगा । 

इसके वाद उन्होंने एक्रान्त में जाकर भोदकों का चूरा 
कर दिया। मुन्ति ने सोदक क्या चूरे, कर्मो क्ों ही चूर डाला 
और केवलज्ञान प्राप्त किया । 

सागबान्‌ कद्ठते द-दे मुत्ति | तू आहार आदि के न मिलने 
पर दुःख क्‍या लाता हैं, यह सोंच कि यह सत्र मेरा ही किया 
हुआ है ! 

मतलब यह हैं कि इस तरद पहले तो भूतकाल पर 
देता चादिये कि में जो भोप रहा हूं, वह मेरा दी किया है, कि 
ओर का नहीं। फिर वतेमान पर विचार करना चाहिये; 


4] न पु 


आदार मिल गया द्वाता तो उसका उपसोग करता, कंही तो सहज 
दी तप हो रद्दा है । फिर भविष्य की वात सोचनी चाहिये कि 
अप हज (२ ५ ऐप कप रे 

किये हुए कमें आज्ञा न भोगता तो आगे कभी न कभी भोगने 
ही पड़ते । आग उन्हें आज दी भोग रहा हूँ तो क्‍या दवा 
है १ इस प्रकार तीनों कालों पर दृष्टि देने से समभाव की प्रा 


जे 6 च गा 


हाता ह। 


| 
] 


| 


? 9 


4 


ड़ 


घ्यं? 32 
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सकता । आधाकर्मी आद्वार करने वाछा भावसाधु नहीं हैं, 
द्रव्यसाथु है और द्रव्यपाधु देन के कारण उसे निर्भन्‍्थ कहा है । 

आधाऋर्मा आद्वार करने वाला तो चैर- द्रव्य से साधु 
हैं भी, वस्तु का व्यवहार तो केवल नाम से भी द्वोता है । किसी 
का नाम इन्द्रचन्द्र! हैं। उसम इन्द्र आर चन्द्र के गुण मांजूद 


बिक. 


। हैं, फिर भी डसे 'इन्द्रचन्द्र' कहते हैं | आकार के कारण 
भी त्रस्तु उसी नाम से पुकारी जाती दे । जैसे-एक ख़िलोना 
 यारतव में हाथी नहीं है, मगर द्ाथी के आकार का है, इसी लिए 
उसे द्वाथी कइते ६ । इस प्रकार गुण न देने पर भी नास और 
स्थापना (आकार ) के कारण डसी वस्तु का व्यवद्वार देखा 
जाता है। इसी तरद कोई पुरुष साथु हुआ है, मगर द्रव्यसाथु 
ह-भावसाधु नहीं हैं, फिर भी वद साथु द्वी कदृलाता है. १ 
यह. बात भलीभांति समझ लेनी चाहिये कि साधु दोने 
का प्रयाज्नन क्‍या है ? पहले यह कद्दा जा चुका है कि समभाव 
रखेन वाला दी साधु कददलाता है । अन्यान्य अन्थों में भी साधु- 
पन का यही प्रयोजन वतलाया गया है। मनुस्यृति में कहा है- 
यो दत्वा सर्वमृतेम्यों प्रहरन्‍्मभय॑ ग्रह्मत्‌ | - 
तत्व ते नेम्॒या छोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ 
म० रुमू० अ० ६, ३९ 
स्थावर ओर जंगम-सव प्राणियों को अभय देने के लिए 


साथु हुआ दै। ग्रहस्थ होने पर स्थावर ओर जंगम-सव प्राणियों 


बँ 
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भी मेरे अनेक माता-पिता मीजूद € ! क्या में उन्हें भूल जाऊ 
में उन्हें भी आपके समान सममकर उन पर भी दया ऋू्ना 
चाहता हूँ। 

जम्बूस्थामी की बात सुनऋर माता-पिता कहने लेग-सुम 
उन पर किस प्रकार दया करोगे ? ओर वे तुम्हारे माता-पिता 
किस प्रकार है ' 

यह वात सममाने के लिए जम्बूस्यामी ने जो उत्तर दिया 
वह एक उदाहरण द्वारा सममाता हूँ:-करिसी सेठ के यहाँ एक 
कुलीन मुनिम था। वह मुन्ीम, सेठ से कद्दा करता-में जेसा 
कहूँ, बही करो ते अच्छा | सगर सेठ ने, मुन्नीम की बात नहीं 
मात । सेठ ने धन के छालच्॒ में पड़ कर कोई सद्च जैसा व्या 
पार किया, जिससे सेठ का दिवात्ञा निकल गया । सेठ के सिर' 
पर के रद्द गया | सेठ, सुनीम से ऋने छगा-“आप बहुत चतुर- 
हूं भेने आपका क॒द्दा माना होता तो आज- यह दशा न होती / 
लेकिन अब पछताने से कया, लाभ है १ जो छना, था सो ते हे 
ही चुका / मुन्तीम ने सेठ-कों बैये देकर कहा दोनदार टछता' 
दी । झव चिन्ता करना व्यथ दें. थैये रखता, ही उचित है ।! 

सेठ छुछ दिनों तक मुनीम आदि का खचे निभाता रहा, 
लेकिन आमदनी न रन से आंगे चत्नना कठिन हो गया | तब 
एकदिन, इसने मुर्नीम को घुला. कर कद्दा--'ें अब आपका 
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८ रे पु ञ् कक हि शो किनब | लि 
सिफे यही कहा-जेसा माक्ता था; पैसा किया । ओर हो भी 
क्या सकता था ? 


आखिर इस सेठ ने मुनिम को अपनी दुकान पर नियुक्त 
कर लिया । छुछ दिन व्यतीत द्वोनि पर सेठ ने मुनिम्र छी परीक्षा 
करने का विचार किया । डखने मुनिम से एक वीं मैंगवाई | 
सुनीम वद्दी लाया । उम्समें से एक खाता निइलवाया और उसके 
संबंध में पूछताछ की । मुनीम ने वतत्माया-अमुक्र सेठ में इतनी 
रक्रम बाकीटनिकलती हैँ! सेठ ने मुनीम से पूछा-जिनमें रकम 
वाकी दे, उन्हें जानते द्वो ? मुनीम ने कद्दा जानता क्यों नहीं, चह 
तो मेरे मालिक ही हैँ तथ सेठ ने कद्वा--तों जाओ, चार आदइ- 


० 


मेयें। को साथ लेकर यह रकम वसूत्न कर लाओं। 


अाकवन्‍ँ 


हक के 


मुनीम अपने पुराने सेठ के यहां गया। शिष्टाचार की बातें 
है... ७ 


र 
समाप्त देन पर मुनीम ने वदी खोलऋर सामने रख दी | उसने 
मुँद् से कुछ कद्दा नहीं वही देखते ही सेठ समझ गया कि मुनीम : 
रुपये लेने आया है | इसने सोचा मुनीम को मेरे घर का खारा 
हाल मालूम है कि में किस प्रकार अपना खचे निमा रहा हूँ।- 
दूसरा द्वोता तो छुछ कद्दन की आवश्यकता द्वोती । पर इन से 
क्या कहूँ | द्वाय, आज यह समय भी आ गया क्रि मेरा मुनीम 
मुझ से दी के वसूछ करने आया है ! ऐसा सोचकर सेठ की 


कक ७७ ] 0. [8 ०; बे | फेक ५ 
आख़ा'स आसू ठदपक पड | सुर्नांसम ने कह्ा-आप धंब राखए | 


श्रीभगवत्ती खत [श६ध्शद | 
घवराते क्‍यों हैं ? मालिक ने आज्ञा दी और मुझे यहां 
आना पड़ा । वहीं जवाब देना ठीक था । में सब बात. जानता 
हूँ । जाकर सममभा दूँगा | मुनीम लौटकर सेठ के पास गया | 
सेठने पूझा-रक्रम वसूल कर छाये ? मुनीम ने करद्वा-आज 
डनकी स्थिति देने योग्य नहीं हैं। मगर सीयत साफ है इसलि+ 
किसी दिन, जब देने को होगा, दे देंगे । सेठ ने लाल आंखें 
करके कद्दा-नोकरी हमारी खाते हो और पक्ष उनका छेते दो ? 
आधशिर तो उनफ्रा बड़ा धर हैँ । गदने-कपड़े, यरतन-मांडे ऋद्ध 
तो द्वोगा दी । वसून् ऋरके लाना था । आगर यों नहीं देते तो 
नालिश करके वसूल करो । मुर्नीम ने कद्दा उनकी जैसी इज्जत 
थी, डराके अनुमार गदने-कपड़े दोंगे दी; मगर किसी को यरेइज्वत 
करने का काम मुझ से न द्वोगा | इज्ण्दार बड़ी है जो दूसरे को 
घेदजज़त न को । सठ कक कर बोला-जिस रोटी की गज होगी 

ने सभी छुद् करना पदेगा | मुनीम बोला-मेरे घर जो कुछ 
है, उन्ही का दिया हुआ है। जो कुछ आप लेना चाह, मम से 
लेते मे नहा इम्डत लट्टीं जिगाद सब्ता । छागर आपको 
इससे मी सेतेःप नहीं ६, दो यद चावियों सभाडिय । ई अपने 
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स्वर में कहा-त और सब कुछ कर सकता हूँ, मंगर किसी की 


हब 


वेइज्जती नहीं कर सकता | आज्ञ मैं उनकी इज्जत लू, कल 
आपकी इज्जत पर भी द्वाथ डालना पड़ेगा । | 


सनीम की बाव सुनकर सेठ ने उसे पध्रन्यवाद देते हुए 
कहा--'मुझके आपकी परीक्षा करती थी। आज में निश्चय कर 
सका कि आप एक कुडीन और वफ़ादार आदमी हैं । आज आप 
इनका दिया हुआ नहीं खाते, फिर भी आपको उनकी प्रतिष्ठा 
रा खयात्न है, तो मेरी प्रतिष्ठा का भी आपको ध्यान रहेगा | यह 
में समझ गया । मैं आज से सारा काम आपको खोंपता हूँ-तुम 
जानो और यह काम जांने !! इस प्रकार कहकर सेठ ने सबको 
बुलाकर कद दिया--३न्‍्हें मेरी जगह समझ कर सब लोग इनकी 
आज्ञा का पालन करना ! 


2252. बड दा पट + पल 
जस्बू स्वामी कहते ह---उस मुन्नीम ने अपने पुराने मालिक 
प्रतिष्ठा नष्ट नहीं की, यह अच्छा काम क्रिया | जस सेठ ने 


।म की परीक्षा की थी, देसे ही आप मेरी परीक्षा कर रहे 
| इसीलिये आप कहते हैँ क्लि माता-पितां पर दुआ न करके 
उन्हें गोदा छोड़ कर जा रहा हैं! लेकिन मुझ में दया न होती 
तो संसार कयें छोड़ता ? क्‍या विदेय बेटे संसार के खुखों के 
लिये मां-बाप पर घोर अत्याचार नहीं करते ? आप मुझे घर 


में रखने के लिये कदते है, मगर में रहता क्यों नहीं इसीडिये 


$> 
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श्रीभमगवतोी सज [ १६३० ] 


कि एक लोटा पानी में भी मरे अनेक मां-बाप हैं। मे नास्तिक 
नहीं हूँ जो यह समझ हूँ कि मैं आज ही हूँ, पहले नहीं था । 
से आज ही नहीं जनमा हूँ । अनादि काल से जन्म धारण 
करता आया हूँ। अनेक बार पानी के जीवों का बेटा हुआ हूँ 
ओर अनेक बार वे मेरे बेटे हुए हैं | में आपको इसीलिये 
छोड़ता हूँ कि आप के पास रहकर में अपने पुराने मां-बाप के 
प्रति दया नहीं रख सकता । मे दया के खातिर द्वी संसार को 
त्यागना चाहता हूँ। 

जो सब जीवों को आत्मा के ठुल्य मानता है, वद्द कभी 
दिंसा नहीं करेगा । वद किसी को चोरी नहीं करेगा । किसी को 
मूठ पोलकर नहीं ठगेगा। पराया समझ कर ही कोई किसी के 
साथ दुष्यबद्दार करता है । जीव मात्र को आत्मतुल्य सम, 
याला कभी किसी के साथ बुरा व्यवद्वार : 
घुरा फाम करता है, उसके घट में सह 
हे । अतणए्य बुरे कार्मो स चने के ” 


कि. 
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कैसे खा सकता हूँ ? जीवमात्र को आत्मतुल्य मानने के लिये 

- जो श्रमण निग्नन्थ हुआ है, चद अगर आधाकर्सी आहार करता 
हैं तो डसे क्‍या फल भोगना पड़ता है ? यह गौतम स्वामी का 
प्रश्न हैं । 


[4 


कद्दने को तो सभी यहद्द कहेंगे कि प्राणीमात्र आत्मवत्‌ है, 


० पु 


लेकिन इस भावना को व्यचहारं में सदेब पालन करना बहुत 
फठिन है। अन्य साधु कहलाने वाले लोग भी खाने-पीने में 
स्वच्छन्दता पृथक प्रव्वत्ति करते हैं, लेकिन जैन साधु प्राणी- 
सात्र को आत्मवत्‌ जान कर कभी आधाकर्मी या ओऔदेशिक 
आहार नद्ीं करते। थे किसो जीव को कष्ट पहुंचना सहन 
नहीं करते । 

जो आहार किसी अम्रुक साथु के निमित्त बनाया जाता 
है, बह आधाकर्सी आहार कहलाता हैं। ग्रृदस्थ तो अपने लिये 
भोजन बनाते या बनवाते द्वी हैं, इसलिये यहां गृहस्थ का प्रश्न 
नहीं हैं । यहां साथु के सम्बन्ध में दह्वी प्रश्न किया गया दे । 
साधु के निमित्त किसी सचित्त खाद्य वस्तु को अखित्त बनाना 
भी आधाकर्सी आद्वार है | जैसे, पानी, मिट्टी या वनस्पति आदि 
सचित्त है, लेकिन ग्रुइवस्थ यह सोचकर कि साधु साचित्त नहीं 
लेंगे, सचित्त जल को अचित करके रकच्लले, साधु के लिये 
सचित्त जल को अचित्त करके रख छोड़े, अथवा साछु के लिये 


झ्ोसगचती खत [१६३१ ] 


पकवान आदि बनाकर रक्खे, तो यह सब आधाकर्मी आहार-है । 
दूध, चावल ओर शक्कर जैसे पदाथ अचित्त हैं, मगर उन्हें 
मिला कर साधु के लिये काई पकावे और खीर बनाकर रक्त 
ता वह भी आधाकर्मी आहार है! 

यह बात सिर्फ आहार के वियय में ही नहीं, किन्तु मकान 
के विपय में भी हूँ। साथु जैसे आधाकर्मी आहार नहीं लेते, इसी 
प्रकार आआधाकर्मी मकान में भी नहीं ठहसते | जो मकान साधु के 
लिप बनाया गया हो, बह आधाकर्सी मकान है| इस प्रकार के 
मान में मी साधु नहीं उत्तर सकता ! 

इस प्रकार का बारीक विचार अन्य शाम्रों में नहीं देखा 
जञाता । जो सिद्धाग्त माता-पिता की तरह उपकारी है, उसीमें 
ग्दनी गडराई के साथ विचार किया गया 


चन्मन, 


मदान कार भोजन के समान वमन्च भी आधाकर्मी हो 
सस्ता है । जो बच्च साथु के छिए बनाया गया हे, बढ़ अ।धा- 


श्र 
5 
मई । 
03| 
अभऔ * 
रा हे 


उस साथ प्रदण नहीं कर सदता । उसी प्रद्रार 
एच आदि भी, अगर आधाहसी हों, सापू नहीं लेता । यद साथ 


( (६३३ | निप्रन्थ-आदार 
साधु क्यों बना है ? ठप, पढ़ाई, व्याख्यान देना, ख्याति जे 
करता, इस्ादि काम तो ग्रदर्खी में रहते हुए सुविधा पूर्वक किये 
जा सकते हैँ फिर साथु दोने का प्रयोजन क्या है ) लिस प्रयोजन 
की सिद्धि के लिये' साथु हुआ है, वह प्रयोजन इस प्रकार के 
आहार आदि लेने पर पूरा नहीं देता | इसी कारण आधाकर्मी 
आहार आदि का निषेध है। 

बहुत से छोग आजकल साथ होने का विरोध करते ह 
और कई लोग उस विशेध में अक्षभ्य टीका कर डालते हूँ। 
घासतव में ऐसी टीका होने का कारण साधु द्वी है। साथओं ने 
ही इस प्रकार की टीका होने का अवसर दिया है कई लोग साधु 
तो बन गये किन्तु साधु का आचार ठोक तरह पालन नहीं करते। 
उन्हे इंसकर हो लोग साधुपन का विरोध करते हैं। लेकिन सभा 
जाई इस प्रकार के विरोध से घबरावा नहीं है। बद टीका सुन 
77 अपन आचार में ओर अधिक दृद होता है। लोग कितना 


ही विरोध करें, मगर संसार साधुओं से रहित नहीं हो सकता । 
गृहस्त्ी में बहुत-से सुधारक हुए, 


फिर भी साथुओं की सदृब 
आधश्यकता रही है । हे 


जिसके अन्तःकरण में गण सात्र के प्रति दया का भाव 
प्रकट होगा, इसके लिए साधु होने के सिध्ा और कोई चारा ही 
_"हं हैं। बहुदेरे लोग भलुष्य को ही प्राणियों में गिलते हैं और 


घधीभगदनगों संभ्त [१६३४ ) 
जीयों को थे जाय ही नहीं समझते ! इसाईयों ने तो यही तक कह 
दिया कि गाय में चात्मा ही नहीं है | उन्हें गाय सार+ए खाना 
है, इप्तलिए गाय में च्यात्मा ही नहीं पतलाते । सगर वास्तपिक हाष्ट 
से मनुष्य में दी नदी परन्‌ अन्य प्राणियों में भी आत्मा है । यहाँ 
तय हि. जंधम जीयों में ही नहीं, स्थाग्रर जीवों में भी आता दे । 
पद्ठ में भात्मा नहीं होती तो बह बढ़ता फैस ? पत्थर भी बढ़ता 
है उसभे भी ज्ञीय ६ । पगरपति भार पण्चीकाय में 'पात्मा का 
नाग जगरीशबन्द्र यस॒भे सिर किया £। ज्गरीशचन्द्र ने 
चय यह बाम बताई, लाकिन शाखगारों ने एजारों यपे पहले यह 
शत लिख :। है । 

ए्थी, पागी आदि + सग्र जीयों पर दया उत्पन्न होने 
पर ही साचुय पवार 4िया जाता €। ग़दखावस्वा में शगम 
"वा 2! की सा्ीनगहुत दया पाजी ज्ञा सफ्ती थी, स्थावर 


&: हू 


हब के! मी । मगर स्थागर जीवों पर भोष्या कररी ये हिए 


[ १६३४ ] निश्नेन्थ-आदार 


भंग का | इसलिए गौतम स्वामी पृछ॑ते-है.कि-आधाकर्मी आहार 
लेने वाले श्रमण निर्मन्थ का काये अच्छा हैं या बुरा हे ? ऐसा 
कर के बह क्‍या उपाजन करता हैं? क्‍या विशेष उपाजेन 
- करता है ! 

वन्‍्ध चार प्रकार का दोता है--प्रकृतिवन्‍ध, स्थितिपंध 
प्रदेशवन्ध और अनुमागवन्ध । इन चारों के विषय में गौतम 
स्वामी पूछते हैं कि वह क्‍या बाँधता है ? यह प्रश्न प्रकृति वन्ध 
की अपेक्षा किया गया है । 

इसके पश्चात स्थिति की अपेन्षा से प्रश्न किया गया है कि 
. आधाकर्सी आहार करने वाला क्‍या करता है १ अथीत कैसी 
स्थिति वाले कम वांधता है ? तदनन्तर यह प्रश्न किया गय। है 
कि वह किसका चय करता दं-अथोत्‌ कैसे अनुभाग ( रस ) वाले 
कम बांधता है ? अन्त में प्रदेशवध की अपेक्ता से अथवा निका- 
चित कम की अपेक्षा से पूछा गया हैं कि आधाकर्मी आद्वार करने 
चाला किसका उपचर्य करता है ९ 


प्रश्न होता हैं--साधु अपने ।लिए बना हुआ आद्वार, चद्ध 
और मकान नहीं लेता, यह तो ठीक है, क्योंकि गृदस्थों को इन 
चीजों की आवश्यकता रहती है, इस कारण साधु को भी मिल 
जाती हैं । लेकिन पात्र तो गृहस्थ के काम नहीं आंत । बह साधु 
के लिए ही बनाये जांते हैं। ऐसी अवस्था में साछु पात्र कसे ले 
सकते हैं ९ ः 


अ्रीभगवती खूच [१६४३६ ] 


सेद्धान्तिक दृष्टि से यह प्रश्त उठ नहीं सकता, क्योंकि 
4 


सिद्धान्त में स्पष्ट कर दिया गया है कि साधु मिट्टी, तूँबा और 


[क ! + अन्की० « 


लकड़ी-तीनों तरह के पात्र रख सकता हैं। इसलिये छकड़ी के 


कक 


पात्र रखने में सिद्धान्त सम्बन्धी कोई बाधा नहीं हैं। साधु 
५ बिन 


था ओर मिट्टी के भी पात्र रख सकते हैं । मिट्टी या तृचे के पात्र 
त्तृ 


हमारे लिये द्वी बनाये जाते हा, सा भा वात नहीं हू । तूब लगते 


३ अर ० आफ. 


ही हे और मिट्टी के पात्र गृहस्थों के भी काम आते हूँ।इस 
प्रकार सिद्धान्त की दृष्टि से तो यह प्रश्न ही नहीं हो सकता। 
लेकिन आप साधुओं के पास मिट्टी या तूंबे के पात्र कम देखते 
हैं और लकड़ी के पात्र, जिस ढांचे के साधुओं के पास होते हैं, 
उस ढांचे के गृदस्थ काम में नहीं लाते | इसी कारण यह प्रश्न 
उठता हैँ । मगर उसके लिये साधुओं से पूछो कि थे पान्न कहां 
स लाते है ? अगर बढ़ साथ के लिये मोल खरीदे हुए पात्र 
लानत हों तो निस्सेदेह दोप के भागी है। अलबत्ता दीक्धा लेने 
वाला बैरागी खुछा हुआ हे | बह अपने लिये मोल भी ले सकता 
2 । साथ या तो उस बेरागी के पात्र, जब बह दा लेकर 


चघु द्वीता है, लदा है या उस से बचे हुए काम में लाता 
यु र्र 


4 हुए पात्र काम मे नहीं ले घकता । 


७ का, 
ज्ञा खांच आजा अणा आहार भ 


दि का इपृभाग करता 


2: 
स्‍ न ड्7 ढ़ ! 
7, दस क्या एड मिलना ह ? दस प्रश्न के 


अत्तर से भगवान 


६ १६३७ | निप्नेन्थ-आहार 
फमोते हैं --ऐसा साध आयु कम की अकृति को छोड़ कर शेष 
खाद कम प्रकृतियों को, अगर पहले वह शिथिल्ल बँधी हों तो 
प्रगाढ़ कर लेता है। आयु कम जीवन में एक द्वी बार वँधता 
लेकिन शेष सात प्रकृतियाँ अगर ढीली वँधी हुई होती है 
उन्हें कठिन बाँध लेता हे । यद्द उत्तर प्रकृति बँध की अपेक्ता 
सम्रक लेना चाहिए | 


7 के दवा! 


5 


अवब स्थितित्रंध के सम्बन्ध से कहते है । अगर उस मुनि 
ने पहले ढोली स्थिति का बंध किया हैं तो आधाकर्स आदर 
करने से अब मजबूत स्थिति बांधता है। “बंध३” और “पकरह? 
में यही अन्तर हैं। बंधइ? पद प्रकृतिबंध की अपेक्षा से है ओर 
“पकरइ! पद स्थितिबंध की अपेक्षा से है । 

प्रश्न होता है-/चिणुइ! और “डबचिणुई” में क्‍या अन्तर 
है? इसका उत्तर यह है कि 'चिणुइ? पद रसबंध ( अनु भागवंध ) 
की अपेक्षा से है और 'उबाचिणइ? पद्‌ प्रदेशबंध की अपेक्षा से 
है । मतलब यह है क्लि पहल जो सामान्य कम थे, उन्हें निकाचित 
भी कर लेता है । 

क्रमबंध की चार अबस्थाएँ हँ-स्प्रष्ट, . बद्ध, निधत्त और 
निकाचित । इन चारों का स्वरूप एक उदाहरण से समभने में 
सुभीता देगा | एक पर एक सुइयां रचखी हो ठो वह सुई का 
पुंज है, परन्तु वह जरा-सा घक्रा लगते दही घिलर जात्म है। उसे 
रप्रष्ट कमे-बंध ऋते हैं। इसी प्रकार जो | कम थोड़-से अश्नस्त़ 


मगवती खुच (१६३८ ] 


4 


करने से ही निर्जीण हो जाते हैं । अर्थात्त जो सुई के पुंज के 
समान दूं, उसे स्पृष्ट कहते हू 


भ (4. 


अगर उन सुइयों को किसी तागे से बांध दिया जाय तो 


७ 


वे किसी तरह की क्रिया विशेष से ही खुल सकती है। इसी 
प्रकार जो कम थोड़ी क्रिया विशेष से हट जाते है, वे बद्ध 
ऊद्दलाते हैं | 

तीसरा निधत्तवंध ऐसा है, जसे सुइयों के पुंज को छोटे 
के तार से बांध दिया जाय | यद्द सुइयां भी खुल तो जाएँगी मगर 


4 6 


कैसी विशिष्टतर क्रिया से खुलेगी | इसी प्रकार विशिष्टतर क्रिया 


७५३ 


से नष्ट दो सकने वाले कम को निधत्त कहते हैं । 


चाथा निकाचितबंध है । सुइयों के पुंज को गर्म करके 
बन से ठोक दिया जाय, तो वे एफमेक हो जाती हैं। उनका 
विखरना संभव नहीं है । फिर से सुदे बनाने की क्रिया करने पर 
दी बढ़ अलग दो सकती हैं इस तरह जो कम आर क्रिसी भी 
क्रिया से नहीं छूटते, किन्तु ज्ञिस रूपमें बांधे है, उसी रूपमें 
भागने पर छूटते है, उनका बंध निकाचितवंध हैं | निकाचित 
छम्र तप आदि किसी भी छिया से निर्जीण नहीं होते । 

'डरवीचिणरः शा अभिप्राय निक्राचित कम से है । अथीत 
पडढले पा सामान्य मम बने ६, उन्हें निझाचित करना उपचय 


जब 
डाक हटाना £ ' 


(१६३६ ] तिर््ुस्थ-आदाए 


आधाहर्मी आहार भोगने वाला आयु को छोड़ और सव 
कर्मों का बंध करता है तथा निकराचित वंध भी कर लेता दे । 
भगवान्‌ का यह उत्तर सुनकर गोतम स्वामी ने फिर पुछा- 
भगवन्‌ ! आशाकर्मी आहार भोगंन बाछा मुक्ति ऐसा कठिन कमे 
क्यों बाँघता है । 
इस प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ ने कद्दा-है गौतम ! उसने 
को धर्म स्वीकार किया था, उसका उल्लघन कर दिया | वह पृथ्वी 
काय से लैकर त्रस काय ठक के जीवों की दया के लिए साधु 
हुआ था, लेकिन आधाकर्मा, आहार करके वह प्रथ्वीकाय खत 
तअसकाय तक के जीवों का जीवन नहीं बॉछठा । 
भीखसजी के अनुयायी तेरह पंथी कहते हैं--किसी जाँव 
का जीना नहीं बांछना चाहिए। अन्यथा व, जीव जीवित रह 
कर जो पाप करेगा, उस जीवन बांछने वाले की वह पाप लगेगा। 
इस प्रकार कद कर वे सूयगड़ांग का जीविये न वंछद?” पाठ बतलाते 
हैं । लेकिन भगवती सूत्र का यह पाठ स्पष्ट बतला रहा दे दि 
आधाकर्मी आहार भोगने वाला जीबों का जीना नहीं बांछता, 
इसलिए अपने घमं का उल्लंघन १२दा है और पाप का भागी 
द्ोता है। क्या पृथ्वीकाय के जीव साधु हैं, जो उनके जीवव की 
बांछा करने के लिए कद्दा है ? तेरद्र पंथियों के खह के अनुसार 
_ खाघु के सिदा और किसी का अथोत्‌ असंयर्मी का लाबन बांझना 


थ्रीभगवता सूत्र [१६४० ] 


पाप है ओर यहां बतलाया है कि आधाकर्मी आद्वार भोगन वाला 
पृथ्वीकाय से त्रसकाय तक के जीवों' का जीवन नहीं बांछता, इस 
लिए उसे निकाचित कम भी बांधने पड़ते हैं । 

तेरद पंथी किसी के जीवन की बांछा न करने का उपदेश 
देते 6, मगर ऐसा किये बिना किसी जीव की दया नहीं पाली 
जा सकती। दूसेर जीवों का जीवन चादने वाला, जीवन चाद्द कर 
उन जीवों द्वारा पाप नहीं कराना चाद्तता, फिर उस जीव द्वारा 
किये हुए पाप जीवन चाहने वाले को फैसे लग सकते. हैं १, 

भगवान्‌ कहते हें--गोतम ! आधाकर्मा आहार भोगने 
वाला जीतरों का जीवन नहीं चाहता और जिन जीवों के पुदंगल 
उसके काम में आये हैं, उनके प्रति वह अपराधी है, इसी कारण 
यह कठिन के बॉधता' है ओर कठिनः कम वॉधकर सेसार- 
गरिश्रमण करता दे । 


| 


प्रासक-एपणीय आहार 
मूलपाठ - 
प्रश्न--फासु-एसणिज्ज भंते! मुजमाणे 
कि बन्धइ, जाव-किं उवचिणाइ ? 
उत्तर-गोयमा! फासु-एसणिजं एं 
भुजमाण आउयवज्जाओं सत्तकश्मपयडीओओ 
धणियबंधणुबद्धाओ सिढिलबधशबडाओ पक- 
रेति। जहासंबुडेणं, नवरं-आउय॑ व ऐ कृम्म॑- 
सियबंधइ, तियनोबघड, सेस तहेव, जांब 
वीइवयह । हे 
प्रश्न-से केणंट्रेण ,जाव -वीहवयह ! 
उत्तर-- गोयमा | फासु एसणिज्जं शुंँत- 
माणे समणे नि्माथे आयाए धर्म्म नो अइकपढ़, 


[ १६३३ | एपशीय-आहदएएर 
. . श्दाथ-- 
प्रश्न--हें भगवन्‌ ! प्रासुक ओर निर्देप भाहार 
भोगने वाछ्ा श्रमणनि .न्थ क्या बांधता है ? और यावत्‌- 
किसका उपचय करता है ? 
उत्तर-दे गौतम ! ग्रासक और निर्दोष आहार 
भोगने वाला ( श्रमण निग्नेन्थ) आयुकृूम के अतिरिक्त सात 
मजबूत दँधी हुई कर्म प्रकृतियों को ढीली करता है । उसे 
सेवव अनमार के समान समझना । विशेषता यह है कि 


हे 
आयुकरम को कदाचित बांधता हैं ओर कदाचित नहीं 
बॉधता | शेष उसी प्रकार समझता यावत्‌ संसार को पद 
कर जाता हैं । 

प्रश्द--भगवन्‌ ! इस के कया ऋण हे ।द्धि बादत- 
संसार को पार कर जाता है । 


उत्तर-गौतम | प्रामुक आर निददेष आहार मोगन 
बाला भ्रमण निग्नेन्थ अपने धर्म का उद्नंधन नहीं ऋता। 
अपने. धर्म का इछुंघन न करता हुआ ब्रद श्रमंगा लिन 
पृथ्वीकाय के जीवों का लीवन बाद्धता है, बावन्‌ त्रपकार 


हे व आकर, 0०४ .] 4- सैंचों मटर "हारी 
के जाबा का दावन बछिता 4, और जिन जीबी कै हा. 


[१६४५ | प्षणीय-आहदह्ार 
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- कदाचित्‌ कोई एसा विचार करे कि मेने मनुष्य को कष्ट 


न देने की प्रतिज्ञा की है, लेक्रिव कम न देने क्री प्रतिज्ञा नहीं 
की | ऐता विचार कर वह क्रम तोल कर दे और उस मनुष्य को 


# ७ [०] 


ऊपरी मीठी बातें से राजो मी कर दे तो भी वह मनुष्य को 
कष्ट देने वाला है | क्योंकि केवल कष्ट पाने बारे की साक्षी से 
ही कष्ट देना नहीं कहलाता, किन्तु स्वयं की या ज्ञानी की साक्षी 
से इस ने ड्से कष्ट दिया है । इसलिए बह मनुष्य को कष्ट देने 
का अपराधी हू । | 
मनुष्य को कष्ट न पहुँचान क्री प्रतिज्ञा करने वाले को बह 


सारे ही कारण ट्यागने होते हैं, जिनसे मनुष्य को कष्ट दोता है । 
उदाहरण के लिए चाय को लीजिए। सुना जाता है कि चाय के 
लिए मनुष्यों को चहुत कष्ट उठाना पड़ता है । चाय के बगीचों 
में ज्यादा काम लेने के लिए मजदूरों को बुरी तरह मारा-पीटा 
जाता है| यहां तक कि कइयों का अग-संग हो जाता है और 
कभी-कभी कोई सर भी जाता है । अगर यह बात सत्य हो तो 
चाय पीने वाला मनुष्य भी मनुष्य को कष्ट देने वाला ठहरता 
है । वह यह कहकर अपना बचाव नहीं कर सकता कि में सिर्फ 
चाय पीता हूँ-मनुष्य को कष्ट नहीं देंता | जीस चाय के छिए 


३ ३ 8 ् * नर 
सनुष्य को कष्ठ हांता है, उसका उपयाग करना मलुष्य का कष्ट 
8०. 


पहुँचाना है । अगर चाय पीने वाले चाय न पीएँ तो चाय के 
लिए किसी को कष्ट द्वी क्‍यों हो ? यही बात मिलन के बद्चों के 


[ १६४७ ] एप्रणीय-आदार 
हुईं वस्तु अप्रासुक है। एसी अग्रासुर वस्तु साधु के लिए ग्राह्म 
नहीं होती । जैसे द्वोम्योपीथिकर दवाई किसी तेज गंध बाली एलो* 
पैथिक दवा के सन्तिकट रक्खी जाय तो वह पेकाम हो .जाती है। 
इसी प्रकार जो वस्तु खये प्रासुक दे, मगर अग्नासुक से लगी हुई 


है तो बह साधु के काम की नहीं । गोतम्त खामी का प्रश्न है-कि 
जो साधु बयालीस दोष रहित प्रासुक ओर एपणीय आहार करता 


०५ 


है, उसे कया फल होता है ९ 

इस प्रश्न के इत्तर सें भगवान्‌ ने कहा हैं--गोतम ! या 
तो बह डसी भत्र में मोज्ष जाता है था कम शेष हों तो गाढ़ी 
बैंधी हुई सात प्रकृतियों को ढीली करता है| वह आयु कम कभी 
बाधदा है और कभी नहीं बाधता । छेकिन गाढ़ी प्रकृतियों को 
ढीली तो करता ही है । न्‍ 
यहाँ यह शंका की जा सकती है कि-शासत्र के कथनालुसार 


6 


किये हुए कमे शोगे बिना नहीं छूट सकते। ऐसी अवस्था में जप, 


।-थ 


तप करना और साथ द्वोना वृथा ही क्‍यों नहीं .ठहृरता है ९ 
कहा भी है;--- 
. कडाण कम्मास ण मोकख आत्थि | 
अथोत्तू-किये कर्म से सोगे बिना छुटकारा नहीं मिलता । 
इस प्रश्न का उत्तर यह हैं कि शाल्घ का पूर्वोक्त कथन 
निकाचित कर्म की अपेक्षा से है। निकाचित कम भोग बिना नहीं 
छूटते, पर उसमें स्थातिघात और रसघात तो दोवा ही हैं । 


[१६४६ | एपणीय-आ।द्दार 


नहीं किया जा सकता । निरशय करते का काम ज्ञान से ही सम्पन्न 
हो सकता है। अतएवं यह कद्दना मिथ्या है कि अज्ञान रहने से पाप 
टल जाता है | इसके सिवाय जान कर हिंसा करना जानकारी नहीं 
है, किन्तु जानकर दिंसा से वचना द्वी सच्ची जानकारी है । 

यहां प्रसंगवश एक वात याद्‌ आ गई । मेने दक्षिण में 
ईंसाइयों की एक पुरतक में पढ़ा था कि हिन्दू लोग अन्न और 
जल में जीव मानकर ज्यादा-पाप करते है । उसमें यह लिखा था 
हम और तुम बकरे में एक ही जीव मानते है और आप अनाज के 
एक-एक दाते में पानी के एक एक बूँद में भी जीव मानते हैं । इस 
हिसाव से दम लोग एक जीव-बकरा-सारकर दूस-बीस आदमियों 
का पेंट भरते हैं और तुम दजाएँ दाना के हजारों जीवों की हिंसा 
करते हो | अनाज पैदा करने में और इसे तैयार करने में किवना 
ज्यादा पाप द्वाता है ! पहले तो जमीन खोदने में दी पाप होता 
है। फिर उसमें दाने डालते दो ओर दानों में भी जीब मानते 
हो, इसलिये दाने का सी पाप छगता है । फिर झेती को पानी 
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पिलाते समय पानी के जीबों ऋ पाप हाता है । पोधा बड़ा द्वाता 
हैं तव इसमें आ-आकर कितने द्वी जीच मरते हैं। अनाज पीसने 
में और रोटी वनाने में भी जीवहिंसा होदी है। यह सब पाप 
भी लगता है | इस प्रकार अन्न खाने में हिंसा द्वी द्विंसा द्वोती 
बे 5 ० त्स्मः ले अप 
है और बररा खाने में कंवचल्न एक.जीव की दिंसा द्वाती हे और 
दुस-बीस आइमियों का पेट भर जाता है। 


अमनगवरती सत्र [52६५० | 


लक में विस्तार के साथ यह दियाव वतलाया गया 

॥इ साधारण आदमी यही समकक बठेगा कि 

बात ठीक है, लक्तित यह सब कथन पम्भीरतापृ्रक्त विचार न 
हैं। इस का उत्तर मेने इस प्रकार दिया था-- 


23 
भ 


यूदस्थ क्षोग मोर्टी दिसाका त्याग कर सकते है, छोटी हिंसा 


[# 


का द्याग करना उनके लिय्र शक्त्र' नहीं है इसलिय ग्रद्वस्थ अन्न 


* 


है 


हि. 


आदि की छाटी द्विसा से बना हुआ भोजन करते € साधुओं न 
छाटी द्विंसा भी ताग दी दे । वे छोटी-सी हिंसा भी नहीं करते 

न्तु भिन्ना मोगकर खाते हैं । जो छोटी दिंसा नहीं लाग से, 
वे अन्न पकाकर खाने 6, छेद्षिन आप तो अपना ही पक्ष भूल 
हू है। आप बकरा खान में कम पावर बदलान हैं और असाज़ 
की पद्ाइश आदि का दिसाव लगा ऋर अनाज खाने में ज्यादा 
पाव बसछाने है। अगर अनाज पाप ऋरन से पदा इतना डे हों 


बदया क्या आाम्तम/न स दृट पढ़ा है ? बह आसमान सन 


कं 


आया ! अनान आबी (पाना का ) नम्त ॥ ओर बकरा पशाती 
नग्ड दे । का नन्‍त ओर पशात्री नम्द में छितना फक हैं, थद्द 
इग्त इम हो हानते हे ६, लेकिन मुसलमान स्ष पृष्ठो तो इससे 
मे मादुम दा डाएगा | मुसलमान लोग पद्माव छा एक छौंटा 


रा] 
ल्न्क झा 


केशायद 


ढ। 
५४% 
+ 


इस दाग दाना मानने ह आर उस पानी से 
म्ग्न 


मत में जा आदमी आर नस्‍्त आर 


मु है] 


जी, 0. 
न्धे ड़ 


का कब हक 
हैं” धाम फरन : मं 


क्लब 


[१६४५१ ]) ह पषणोय-आदार 
पेशाबी नस्ल को एक मानता है, उसे क्या कहा जाय ? बह मानों 
पानी और पेशाब को ही एक मानता है । 

अनाज की पेदाइश का द्िसाव लगाने वाले बढरे की पैदा- 
इश का हिसाब क्यों नहीं लगाते ? ब्रा जब बकरी के गये में 
आया तब उसे बकरी के आहार में से आहार मित्ा | विना 
आद्वार किये गर्भ जीवित ही, नहीं रह सकता । वक्री ने प'त्ा, 
अनाज, पानी आदि खाणयजा-पिया है ओर उससे गमे को आहार 
मिल्नता है । तभी गभ बढ़ सका है । इस प्रकार बकरी के गे में 
रहने पर पाले, पानी आदि की हिंसा हुई ही। फिर बकरा जब 
पैदा दोकंर दूध पीने लगा तो पाले, पानी अनाज आदि की हिंसा 
हुई, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से दूध बनता है | जब बकरा कुछ और 
बढा तो वह अनाज खाने लगा, पाता खाने लगा, पानी ता 
वह पीता ही था । ऐसा करते-करते ही वह बड़ा हुआ । अब 
बकरे के लिए जो हिंसा हुई, उसका हिसाब छगाओं । वह अनाज 
की हिंसा से कितनी अधिक है ! यह हिसाव छगाने पर मालूम 
होगा कि ज्यादा पाप अन्न खाने में है या बकरा खाने में ९ 


आदी पैदाइश में जीव हे, यह तो सच हैं लेकिन पेशाबी 
पेदाइश के जीदों 


|! 


में जितनी स्पष्ट चेतन; है, इतनी स्पष्ठ उसमें 
नहीं है। पेशादी पेंदाइश को मारने में ज्यादा कठोर और उम्र 


पाश्णिम अरेज्षित है । इसलिए उसहझी हिंता से पाप भी अधिक 
क्षगता है । 


*_-हे 


कण राग बंती के 
श्रीभगर्वती सूत्र हे [१६४५२ |] 


| 
अन्न पैंदा करके खाने वाले गृहस्थ भी अन्न खाने में हिंसा 
मानते हैं, लेकित अन्न सकारण खाया जाता है। गृहस्थ का 
उद्देश्य शरीर की रक्षा करना है ओर जीव की रक्षा करना भी 
है । संसार में वठे हुए लोग गृहस्थ है ओर शरीर की रघच्छा का 
इससे कम हिंसा बाला और कोई उपाय नहीं है । इसी लिये 
लाचार द्दोकर अन्न खाना पड़ता है । लाचार होकर काम करते 
में और मस्ती से काम करने में कोई अन्तर है या नहीं ? लाचार 
दों पाप करने में और मस्ती में आकर पाप करने में अन्तर है । 
अन्न लाचारी को द्वालत में खाना पड़ता है। स्वयं दी द्विंसा 
भी पाप हैं और दूसरे की हिंसा भी पाप है। ऐसी दशा में 
कोई भी ग्ृहस्थ सर्वेथा निष्पाप केस रद्द सकता है ? इसका एक ही 
उपाय द कि शरर-नाश की महाहिंसा से बचने के लिये ग्रहस्थ 
वही काम करता हैं, जिससे कम से कम हिंसा द्वो। मान लीजिये, 
आप को दुकान चाहिये। भाड़ा दिये बिना दुकान मिलती नहीं 
है और दुकान बिना आमदनी नहीं देती । उस दशा भें आप 
यही ऋरेंगे कि दुकान का कम से कम भाट लगे। यानी आप। 
कम से कम खच में दुकान करना चादेंगे । इसी प्रकार गृहस्थ 
लोग भी अपने शरार की रक्षा के लिये कम खर्च में होने वाली 
दुरान की तरद अनाज खा कर कम हिंसा में पेट भरते हैं और 
के रक्षा हस्त है। ध्सस कस हिंसा बाला कोई उपाय 
नदी ६। अथान्‌ इसस कम पाप से शरीर की रक्षा होन का 


श्रीभगवती सन । [१६४४ | 

शक्त के हैं ? उनकी शक मांसाद्दारियों जेसी है या शाकाहा- 

रियों जैसी है ? जब आप में मांस खाने-पचाने के योग्य दांत- 

आंत बगेरह कुछ नहीं है तो फिर आप मांस कैसे खाते हूं ! 

आप तो खाते हूँ सो खाते हैं, पर न खाने वालों को दोप देते 
[२ च्ध्ह 


हैं, यद्द कितनी भारी भूल 


कुछ लोग मांस को अभच्य और दोपपूरा सममते हुए 


2५ 


भी अण्डे को भक््य और निर्दोष मानते हें। वे समभते ह- 
अण्डा एकेन्द्रिय ह और एक्ेन्द्रिय अनाज के समान ही है | इस 
लिये अण्डा स्वान में कोई विशेष दोप नहीं है। मगर यह खयाल 
गलत हैँ कि अएडा और अनाज एक सरीखा हैं। अनाज को 
कट | ३ 50 63 4 
बोने से अनाज ही द्वोगा मार अण्डे से पंचेन्द्रिय पक्षी दोगा | 
ऐसी दशा में अनाज और अण्डा एक सरीखा कैसे रहा ? यों 
तो मनुष्य गर्भ को अगर वह थोड़े ही दिनों का हों, निकाछू कर 
रे . 5 € ३ 8 0 सर 
देखने से पानी द्वी दिखाई देगा, लेकिन उसमें से मनुष्य 
निल्‍लता दे | इसी तरद अणडे में से वैसा ही पत्ती निकलेगा, 
जैसे पत्ती का बह अण्डा दोमा | फिर भी उसे श्रनाज के समान 
या पकेन्ट्रिय मानना भूल हैं । 

जब गंधीजी बिछायत जाने लगे तों उनकी माता ने जैन 
साथु > प्रास ले जाकर उन्हें मांस, मदिरा ओर परसणी का लाग 


इप्वाया था। मादा के इस्त लाग छराने के कारण ही गॉधीजी 


[१६४५ | एपणीय-आंद्वार 
विल्लायत में भ्रष्ट होने से बचे रददे । नहीं तो आज कोन कद्द सकता 


0१ 


है कि गाँधीजी महात्मा गाँधी बन पांते ! विज्ञायत में वह बीमार 
हो गये | डाक्टरों ने शराब पीने की सलाह दी। गाँधीजी ने 
कट्दा-चाहे मर जाऊँ सगर मदिरिा न पीछेंगा। तब डाक्टरों ने 
मांस खाने का आग्रह किया । उन्‍होंने कहा-इस ठंडे प्रदेश में 
भांस खाये बिना जीवन नहीं रह सकता। गॉधीजी ने कटद्दा- 
में मांस भी नहीं खा सकता । डाक्टरों ने कहा-अच्छा, मांस 
नहीं खांते तो अण्डे ही खाओ । अण्डे तो मांस में नहीं हैं ! 
गांवीजी लिखते हैं---अंडा, मांस में नहीं हे, यद साबित 
करने के लिये डाक्टरों ने बहुत बहस की । मेने सोचा-मैं बीमार 
हूँ, इसलिये डाक़्टरों की बहस का जवाब तो मैं नहीं दे 
सकता । तब में ने इनसे कहा-आपकी समम से या . आपकी 
बहस से अण्डे चाहे मांस में न शामिल्ठ हों पर भेरी माता ने 
सुमे मांस न खाने की शपथ कराई दे और वह अरडे को सांस 
में ही मानती हैं। इस हालत में मुझे आप की बात माननी 
चाहिये या माता की बात माननी ,चाहिये ? मैं आपके विश्वास 
पर काम करूं या माता के:विश्वास पर चलुं ? इस प्रकार गाँधीजी 
बहस में न पड़कर अपने पूजेजों की यानी माता की बात पर 
स्थिर रदे । उन्हें वद्दों ऋष्ट भी उठाने पड़े,. लेफिन -घम के पालन 
में कष्ट तो डठाने ही पहुते हैं । - ॥ 


अमगवर्ती सूत्र [११५६ ] 


के 


बहुत-स लोग बद्स में पहुकर बम को मूड जाते ढ 'मीर 


यह नहीं देखते कि हमारे पूत्रेज् क्या करत थ आजकल फे पढ़ 
लिखे लोग प्रायः तक-वितर्क से प्रभावित ६ जात मर 


१ 


धर्म 
गांधीजी अपनी माता की समझ के आग डिसी छा बहस से 
प्रभावित नहीं हुए । वे उसी बात पर हृद रहे जो उनडी माता 


ने कही थी | इसी आर वे अपने घम पर ओर अपनी प्रतित्ना 
पर अटल बने रह सक्रे । 


* जैसे अग्डे के विषय में यह कद्दा जाता है कि वह मांस 
में नहीं गिना जा सकता, इसी प्रकार यद्द भी कद्दा जाता है कि' 
जब साधु दो गये तो किसी तरद्द की पूछताछ की क्‍या आव- 
शयकता दे ? लेकिन पूछताछ न करने का अर्थ अज्ञान में रहना 
है।जो साधु हुआ है उसे तो ज्यादा ज्ञानी द्दोना चाहिये। 
अतएव उसके लिये यद्द पूछना आवश्यक हो जाता हैँ कि यदद 
आद्वार किसके लिये बना हैं और इसके बनाने में हमारे लिये 
.तो किसी जीव की द्विंसा नहीं हुई दे-? ऐसा पूछने पर कदाचित 
भूखा रद्दना पड़े तो भी कोई दज नहीं है । धमे की साधना के 
लिये कष्टों से घवराना उचित नहीं हैं। ऐसा समझ कर साध 


उच्चित पूछताछ करे और प्रासुक एवं एपघणीए आह्यार आदि प्राप्त 
दो तो उसे प्रदण करे । 


गौतम स्वामी ने जो प्रश्न किया था, उसके उत्तर में 
भगवान ले फमोया था कि आंसुक और एपणीय आहार करने 


[१६५५ ] एबणीय-आदार 


वाला साध कम को शिथ्रित्ञ करके अन्त में मुक्त प्राप्त करता 
है। भगंबान के इस उंसर को सुनकर गौतम स्थापी फिर पूछते 
हैं-प्रभो ! आपने ज्ञों फमाया, वद सत्य तथा तथ्य हैं। लेकिन 
मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रासुक और एषणीय आद्वार आदि 
भोगने वाला जो कमे नाश करता दै या मोक्ष जाता है, सो किस 
कारण से ? उस प्रासुक और एघणीय॑ भोगने वाले में ऐसा 
कीन-सा गुण दे कि वद संसार को पार कर जात! है और मोक्ष 
प्राप्त कर लेता है ९ 


यहाँ एकही शुण का वन द्वो रदा दे । यदोँ यद्‌ बतलाया 
गया है कि प्रासुक और एपणोय आद्वार करने वाला मोक्ष पाता 
है, लेकिन इसका अथ यह नहीं दे किं मोक्ष का दूसरा कोई 
'कारण ही ,नहीं है ओर अकेले इसी कारण से मुक्ति प्राप्त दो 
जाती हैं । मोक्ष के इस कारण के साथ अन्य कारण भी समझ 
लेने चाहिये। हे 
गौतम खामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ कद्दते है-हे 
गोतस ! आसुक ओर एषणीय सोगने बाला श्रमण सिम्रेन्थ अपने 
सूत्रधमं ओर चारित्रधमे का उल्लंघन नहीं करता है, वरन्‌ उन 
का पूरी तरह पालन करता हैं। इसी कारण चह मोक्ष पाता हैं 
अथवा गाढ़ी बँधी हुई प्रद्मतियों को करता है। प्रासुक और 
'एपणीय आद्वार आदि भोगने का प्रयोजन यह है कि किसी भी 


स्रीमगवतो सूत्र | १६४६ ] 
शाणी को किसी भी प्रकार का कष्ट न पहुँचे। जो जीव आँखों 
से दीखते है उन्हें भी कष्ट न हो और जो आँखों से न दीखते 
हों उन्हें भी कप्ठ न हो। इसी प्रयोजन से उन्होंने साधुपन महण 
किया है और इसी प्रयोजन से वह प्रासुक एवं एपर्णीय आहार 
आदि सोगते हैं। उसकी अद्दिंसा में सृत्रधम ओर चारित्रधम 
समा जाता है। 

प्रश्न हों सकता है कि इसने चारित्रधम तो खीकार किया 
है, लेकिन पूरी तरह सूत्नधर्म कहां पाछता है ? इसके उत्तर में 
टीकाकार कहते हैं-उसमें किसी की जरा भी हिंसा न हों, इस 
बात को स्वीकार किया है ओर वद्द इसका पालन भी करवा है, 
इसलिये बह समस्त सूत्रधम को पालने और स्वीकार करने वाला 
हैं, क्योंकि किसी जीव को कष्ट न पहुँचाना ही सूत्रधमे का सार 
है। सार को प्राप्त कर लेने पर समग्र की प्राप्ति हो जाती है। 
ह्वान का सार मोक्ष श्राप्त कर लेता हैं ओर वह्द मोक्ष प्राप्त कर 
लेता है, इसलिये सारा दी ज्ञान प्राप्त कर ल्षेता है। मोक्त प्राप्त 
करने के लिये उसने सूत्रधम के सार-रूंप भ्तद्या को स्वीकार 
किया, इसलिये यही कद्ा जायगा कि उसने सारा ही- सूत्रधमे 
स्वीकार किया हैं। 


सार अहण कर लेने पर भी वह वस्तु, जिसका सार अ्रहण 
दिया हैं, अहण करनी पड़ती है। सूत्रधर्म का सार-किसी प्राणी 


| १६४६ ] एपरणीय-आदार 
की कष्ट, न पहुँचाना-महण किया, इससे यह नहीं समम लेना 
चाहिये कि अब ज्ञान की आवश्यकता नहीं रही । मन्क्नन भ्रदण 
कर लेने पर भी दही या छा की आवश्यकता रहती हैं। इसी 
प्रकार सार ग्रहण करने पर भी सून्रधम की आवश्यकता है । 
प्रासुक और एषणीय भोगने वाला भरुनि सूत्रधम का सार प्रदण 
कर छेने पर भी सूत्र-चारित्रधमें को त्यागता, किन्तु डसके अनु- 
सार ही आत्मा को रखता है। 

कोई साधु सब जीवों की दया के लिये साधु हुआ था, 
लेकिन बसे तरह तरद् के भोजन की इच्छा हुई | इस कारण वह 
छ* काय के जीवों की विराधना करके आदर करने लगा | इस 
तरह जिस प्रयोजन के लिये बह उठा था, डस प्रयोज़न को 
डसने सिद्ध नहीं किया। बल्कि उसने विपरीत कास किया। 
, लेकिन जो ऐसा नहीं करता ओर प्रथ्वीकाय से लेकर त्रसकाय के 
जीत्रों का जीवन वांछ॒ता है, वह जो आदार करता है, वह आहार 
जिन जीवों के शरीर का बना हुआ है, उन जीबों की भी दया 
कीवांहा करवा ह। . . 

प्रश्न द्वोता है-जिन जीबों के शरीर से बना हुआ आद्वार 
साधु करता है, उन जीवों की दया का वांछुक वह कैसे हो 
सकता है ? चादे चद आद्यार साधु के लिए न बना हो, किन्तु 
ग्रृहस्थ ने अपने दो लिये. बनाया दो, तब भी आद्वार बना है 
जीवों के शरीर से दी । और साधु जब उन जीबों के शरीर से 


रन 


के 
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छ् 


दि 


बना हुआ आद्वार खाता दे तो वह उन जीवों की दया किस 
प्रकार वांछवा है ! 

शास्र में साधु को अमर की -डपमा दी दहें। अमर फूछ 
पर जाता है. उन का रस-पान करता है, लेकिन फूल को कष्ट 
नहीं देने देता । वद्द फूल को कष्ट नहीं पहुँचने देता, इसी कारण 
डसकी फूल के साथ प्रीति कही जाती है और अमर को छोभी 
नहीं कद्दा जाता । यदि अमर लोभी द्वोता तो फूल को कष्ट भी 
पहुँचाता, डसे तोड़ मरोड़ डाछता । लेकिन वह लोभी नहीं है । 
इसी कारण फूल का रस ले लेता हैं ओर फूल को कष्ट नहीं 
पहुँचने देता | भ्ूमर की फूल के साथ कैसी प्रीति ह. । यद्द बात 
एक कल्पना से सर्माक्रए । 

नहीं बाड़ी नहीं केतकी, नहीं फूलन का ढंग । 

कंथ ने पु है सखि | भमरो भशमी। छगावत अग ॥१॥ 


कुछ सखियों पानी भरने के लिये जा रही थीं । उनमें 
से एक चतुर सखी ने अपनी दूसरी सखियों से कद्ठा-झुझे यह्द 
देखकर आश्रय होता हद कि यद्दां ने तो बाग है, न फल न केतकी 
हैं। फेर यह भ्रमर यहां राख से क्‍या छोट रहा है ? क्‍या यह 
भूल गया है १ 
पहले थी - यहां केतको, जल गई दव के एछंग । 
प्रोत निमावणा है सखि | भमरें, मशमी लगाबत अग || शक 


(१६६१ ] प्थणीय-आदार 
तब दूसरी सम्दी ने कद्दा-साक्षि, यह भूमर भूला नहीं 
हैं। यह अपनी प्रीति का परिचय दे रहा है | इस राख की जगह 
पहले केतकी थी, जो अब जल गई है. । इस भूमर ने कई बार 
उसकी सुगंध ली थी । इसी कारण यह भअ्रूंमर उस केतरकी की 
शाजल में लोटकर उसके प्रति अपनी प्रीति प्रकट कर रहा है । 


ऐसा था तो क्यों रहा जक्तता न उनके सेंगे | 
शीतक जावण है सखि !!भुमरों भश्ममी ऊगावत अंग ॥३॥ 


पदली सखी ने उत्तर दिया-यह बात भिथ्या है, ! जब 
केतकी जज रदी थी, तब यद्द उससे दूर रहा ओर झब उसकी 
राख में लोठता है । यह भी कोई प्रीत्ति. है. अगर -इसे. केतकी के 
प्रति सच्ची प्रीति थी तो इसको केतकी के साथ उसी प्रकार जल 
जाना चाहिए.था जिस प्रकार पतित्रता कलिंयां, पतिग्रेम में विहल 
होकर पंति के साथ जल मंरती दे | यह अमर केतकी के साथ. तो 
जला नहीं और अब उसकी राख में ज़्ौट रहा है । यह प्रीति का 
परिचय देना नहीं, श्राति को लजाना हैं। 
पहिले बह यहां या नहीं, जलता उंसके छंग | 
प्रौत निभावणा है छखि | भमरों भडमी बुद्दावत गेगे ॥४॥| 
तब दूसरी खज्जी ने कद्ां-सखी, तुम इसकी प्रीति को नहीं 


जानती | इसी से ऐसा कंह रही हो । जिस समय केत्की जी 
इस समय यह केतंकी के पास शोतां'तो उसके साथ दी जछ 
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सरता | लेकिन उस समय यह पास नहीं था । उस संमय न 
जाने यद्द कहां गया था और अब कौटकर आया दे | इसी कारण 
जिस केतकी की सुगंध इसने ली थी, उसका स्मरण करके उसकी 
राख में लोट रहा है। मानों उसकी राख अपने पंखों में भर 
कर गंगा में बद्दाने ले जाता हैं जिस प्रकार अपने आत्मीय जनों 
की क्रिया की जाती है उसी तरह केतकी की क्रिया करके अपनी 
प्रीति का परिचय दे रहा है | ः 

अमर की फूल के साथ जो प्रीति दोती है, उसके लिये. 
यहाँ तक कल्पना की गई है । सतछूव यह है कि अ्रमर की फूल 
के साथ प्रीति दाती है, इसी कारण वह फूलों का रस लेता हुआ 
भी उन्हें पीड़ा नहीं पहुँचाता । .. 
साधु को भी अ्रमर की उपसा दी गई है । जैसे भ्रमर के 
केतकी है, उसी प्रकार साधुओं के लिए षटकाय के सभी 
। षदकाय के जीबों की रक्षा के लिये द्वी बे साधु होते 
श देशान्तर में भ्रमण करके ज्ञीव रक्षा का ही उपदेश 
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कहा जा सकता है कि यदि ऐसा है तो फिर साथु लोग 
संथारा ही क्यों नहीं करं लेते ? वे सेथारा करके मर जावें और 
छद्दकाय के जीवों के शरीर से बना हुआ आहार न खावे ते 
हम सममें कि दर असल साधुओं को छद्दकाय के जीवों से 


( १४६३ ] प्पर्णाय-आदार 


प्रीति है। मरते तो है नहीं और जीवों के शरीर से वना हुआ 
आहद्वार-पानी भी भोगते दै--जिस प्रकार गृहस्थ हंट्टे कट्टे हैं, उसी 
प्रकार साधु भी हट्टे फट्टे दिखाई देंते ईं--फिर यह कैसे माना 
ज्ञाय कि साधु उन जीवों को दया चादत ह। और उनकी उन 
जीबों के साथ प्रीति है ? 
इसके उत्तर में भव्य जन कहते ह--साधु जीवित क्यों 
रहते हैं, यह जान लेना चाहिये अगर साधु जीवित न रहते ते 
जीवों की पहचान कौन कराता ? जीव दया का उपदेश कौन 
देता ! साधु जीघ-दया के लिये जीवित रहते हैं और इस कारण 
वे उन जीवों के शरीर से बना हुआ आहार लेते हुए भी यह 
नहीं कहते कि हमें और दो । उल्टा यहीं कहते हैं कि थोड़ा 
दो । देने बाला दो रोडियां देगा तो. साधु उससे एक रोटी ही 
लेना चाहेगा । इस प्रकार साधु उन जीघों की दया रखते हैं 
कि कहीं हमारे लिए आद्वार न बने ओर हमारे लिए जीवों को 
कष्ट न हो । 
गीतम स्वामी से भगवान कहते हैं---हे गांतम !. साधु 
सब जीवों का जीवन बांछता है, सब जीचों पर दया कंर्ता, है, 
इसलिए भासुक एपणीय आहार आदि भोगने वाला मोक्ष जाता 
, दें या गाढ़ी बंधी हुई कमप्रक्नतियों को ढीली कर डालता है । 

... तरापंथी लोग कुदत है कि जीवों का जीना-मंरना वांशना 
धर्म नहीं हैं, सिफे तरना बांधने में धंगे है लेकिन शास््र में कहा 
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जो मयोदा का पालन करता है मयोदा पालन करते समय ग्रृहस्थ 
देन का बद्दाना बनाकर छूटकारा पाना उचित नहीं है । बहाना 
बनने वालों से रघुनाथजी मद्दाराज 'कद्दा करते थे-ग्रहदस्थ तो 
कुत्ता भी है। अगर धरम न पाला तो तुममें और कुत्ते में क्या 

अन्तर रद्दा ? अपने आपको “गृहस्थ हूँ? कहकर मर्यादा का छोप 
करना घुरा है। यद्द तो ग्रृदस्थयन को और लज्ञाना हैं| मनुष्यता 
को न समभना दे । इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने-अपने 
धर्म नियमों का पतन करना चाहिए। यह ठीक हैं कि आप 
गृहस्थी में रहते हुए साधुओं के नियमों का पालन नहीं कर 
सकते, मगर गृहस्थ का धर्म भी तो बतलाया दै | पांच अखुब्रत, 
तीन गुणब्रत और चार शिक्षात्रत इस प्रकार बारद ब्रत ग़ृहस्थाश्रम 


का घम है। इस गृहस्थ धमे का पालन करने पर मनुष्य और 
पशु में क्‍या अन्तर रहा ! 

आज ब्रछाणों ने आ्रह्मणर्शत्ति, क्षत्रियों ने क्षत्रियत्ृत्ति, 
वेश्यों ने वेश्यवक्ति और छुद्रों ने छुद्रइत्ति तो मानली है, मगर 
इन चारों बर्णों के साथ जो सामान्य धर्म बतलाया गया था, उसे 
लोग भूल गये हैं । सिफे वृत्ति को पकड़ चैठे दें । परन्तु जृत्ति 
तो पशुओं में भी पाई जाती है। पशु भी भूख छने पर भोजन 
करता हैं और नोंद आने पर सो जातां हैं । अगर सिंफे यही 
वुक्तियां मनुष्यों में भी रहीं तो मलुष्य में पशुओं की अपेक्षा 
विशेषता क्‍या रदी ? 


[ ७६६७ ] एपरणीय-प्राह्दार 


जब साधु इन वृत्तियों के फेर में पडजाता है तो उसका 
पतन आरंभ होता है । और बह आधा कर्मी आदर ध्ादि छा 
सेवन करने लगता दै। आधाकर्मी आहार करने से साधु को 
संसार भूमण करना पड़ता दै। इसके विरुद्ध जो अपने थम का 
अतिक्रमण नहीं करता वह संसार का छेंदन करता है । जो पुरुष 
स्थिर द्वोता है वह धम से नहीं गिरता और अस्थिर पुरुष धर्म 
से गिर जात्म है। धर्म से गिरना ओर नहीं गिरना अस्थिरता और 
स्थिरता पर आश्रित है। प्रस्तुत सूत्रों में अस्थिरता और स्थिरता 


का दी बंणन किया गया है। अतएवं आगे गौतम स्वामी स्थिरता 
ओर ऑस्थिरता के विषय में प्रश्न करते हैं । 


है ५० बढ 


हर [ #क 
स्थर-आस्थर व्याख्या 
मूलपाठ -- 
प्रश्न--से णूएं मंते ! अधिरे पलोट्रइ, 
नो थिरे पलोट्इ, अधथिरे मजह, नो थिरे 
भजइ ? सासए बालए, बालियत असासय॑ 
सासए पंडिए, पंडिय्त असासय ! 
उत्तर--हंता, गोयमा ! अधिरे पलोट्टइ, .. 
_ जाव-पंडियत्त असासय । सेव भेते | सेवं भंते 
ति जाव-पिहरइ । 
संस्कृत-छाया-- 
प्रइन--तदू नूने भगवन्‌ । अस्थिरः प्रत्येटति, नो प्थिरः 
प्रलोटति, अस्थिरो भज्यते, नो स्थिरों भज्यते £ शाश्वतः! बालकः, 


बाल्किले ( बाकले ) भशाश्रतप, शाश्रतः पण्डितः, पण्डितलवमरू 
अशाशतमू हर 


[१६६६ ) स्थिर-अस्थिर-व्याख्या 


उत्तर--गौतम ) श्रस्यि(ः प्रकोटति, यावतृ-पण्डितत्वम अशा* 
खतम तंदेब मगवन ! तदेव मगचन | यावतृ-विहराति | 
शब्दाध-- ० 
प्रश्न--भगवन्‌ | अस्थिर पदार्थ बदलता है ओर 
स्थिर पदाथ नहीं। बदलता ! अखिर पदार्थ भंग देता है और 
स्थिर पदार्थ भंग नही होता | बालक शाश्वत है ! बालकपन 
अशाखत है | पंडेत शाश्वत है १ पंडितपन अशाश्वत है ९ 
उत्तर--गोतम | अस्थिर पदाथ बदलता है और 
वत्‌-पंडितपन अशाश्वत है । हा 
हे भगषत | यह इसी प्रकार हे | है भगवम्‌ यह इसी 
प्रकार है। ऐसा कह कर यावत्‌ विचरते है | 
व्याख्यान- 

'दे भधवन्‌ ! क्या अस्थिर पदाथे पढ़टता है! ? यह्‌ 
भरने कक गातस खासी हम वाल जीवों के वकील बने हैं | थे 
भगवान्‌ महाबीर के सामने हम लोगों की वक्ाहूत कर रहे हैं| 

आई न समभने वाछा आदमी अंदालेतं में अपनी तरफ से बडी 
रुरलेता हे और बे वकील अपने मंबक्किल की दलीलें दाकिम को 
उमधाता ६ । बह देखें यद्यपि संबकिकत दी हैं, मगर सबकिशल 
हाकिस को सं नहीं सकती, इस शारण घंकीज सममातों है । 


श्रीभगवती स्वूृत्र [१४७० ] 


गौतम स्वामी स्वयं ज्ञानी थे। कवलो नहीं थे, फिर भी 
क्वली के समान थे | उनके मनमें क्रिसी तरह की शंका 
नहीं थी । उन्हें अपने लिये कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं 
थी। छेकिन उन्होंने वाल, जीबों की दया के लिये भगवान्‌ से 

७ सो अर जा &. कई 
प्रश्न किये है । हम लोगू न तो इस प्रकार भगवान्‌ से प्रश्न ही 
कर सकते थे ओर न आज भगवान हैं ही कि उनसे प्रश्न करन - 
का सुयोग मिछे | गौतम स्वासी ने हमारे ऊपर असीम दया करके 


यह प्रश्न किये, और आज भी दम उनसे लाभ उठा सकते हैं । 


गोतम खामी पूछते हू--भगवन्‌ ! क्या निश्चय से अस्थिर 
पलटता है और स्थिर नदीं पल्टता ? यह प्रश्न यों तो सरछ-सा 
मालूस द्वोता है। सब ल्लोग कद्द सकते हैं कि अस्थिर पल्वटता है 
और स्थिर नहीं पलठता | जो पलटे बह अस्थिर और जो न पलटटे 
बह स्थिर कहलाता है| फिर गोतम स्वामी ने झगबान्‌ से यह 
प्रश्न क्यों किया १ सगर क्यों यह्द प्रश्न किया गया है और इसका 
ताक्त्विक आऔभिप्राय क्या है, यह बात टीकाकार ने स्पष्ट करदी है । 


०. 


गौतम खामी द्वारा किये हुए अधिरे पलोट्ूइ” इस प्रश्न के 
दो अथ द्वोते हँ--व्यावद्रिक और पारमार्थिक (आध्यात्मिक) । 


व्यवहार में भी पछट जाने बाला अस्थिर- कहलाता है और जो 


पु 


नहीं पल्टता है वह स्थिर कहलाता है। अखिर गांत्. मटोछ 
... षाण के समान देता है, जिसे जिस ओर धक्का लण उसी 
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ओर लुढ़क गया । लोक में उसे विना पेंदे का लोदा कदते है । 
जरा-सा दक्ला छगने की जरूरत दे कि उसे लुढ़कते देरी नहीं 
लगती । वह टज्ञा लपने से लुढ़ऋता है, फिर गोल होने के कारण 
स्वयं दी गति झरता ज्ञाता है । इस प्रकार ज्यावह्यारिक ह॑ष्टि से 
अस्थिर पलटता है । . , ५ 


वूसरा अथ आत्मा के विषय में है। गौतम स्वामी करा यह 
प्रश्न व्यापह्ारिक उदाहरण लेकर आध्यात्मिक विपय में घटित 
होता है। यहां प्रश्न का आशय यह्‌ है कि आध्यात्मिक चिन्ता 


में कमे प्रति समय चलायमान है * अथोत्‌ कमे अस्थिर है और 
वे पलटते रहते हैं 


वहुत-से लेग यह सममते;द कि किये हुए कम भोगने पर 
ही छूटते हैं.। बहुत-से छोग कष्ट के समय यह फह्टते सुने जाते हैं 
कि किये कमे भोग रहे है। किसी अंस में तो यह कथन ठीक भी 
है, लेकिन सबोस में सत्य नहीं है| अगर बिना भोगे कमे चूटते 
ही नहें। तो कोई जीव मोक्ष दी नहीं पा सकता । क्‍यों कि जो 
कमे बाधे ह उन्हें भोगना दी पढ़ेगा और उन्हें भोगने में नये कम 
का बंध होगा। ऐसी दशा मे मोक्ष केसे दे सकेगा ! फिर संगम 
लेना, दाल, मान आदि करनां संघ व्यथे ठहरेगा। 


संछ्तेप में यह कद्दा जा सकता दे कि कमे दो प्रकार से भो 


जाते हँ--पिपाक से ओर प्रदेश से | जो करने प्रदेश | 
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आ चुके हैं और विपाक में आने वाले दे उन्हें तपस्थ्रा आदि के 
द्वारा प्रदेश में ही भष्म किया जा सकता है| इससे बहुत काल 
में भोगे जान वाले कर्म थोड़े दी काछ में भोगे जा सकते हैं । 
डदाहरणार्थ-किसी आदमी ने घास का ढेर लगाया | अगर वह 
ढेर यों दी रहे ते बहुतु समय तक रहेगा और बहुत दिनों वाद 
नष्ट होगा | लेकिन उसमें अगर आग की एक चिनगारी रख दी 
ज़ाय तो बहुत काल में नष्ट देने बाला वह घास थोड़ी ही देर में 
भस्म दे जायगा । नष्ट ते वह होता ही, सगर आग न लगाने से 
बहुत काल में नष्ट देता और आग लगाने पर जल्दी नष्ट, हो 
यया | यही बांत कमे के विषय में समझना चाहिये । भंक्तों ने 
कहा है-- ः 
... पाप-पराल को पुंज बन्यों अति मानहु मे आकारो ॥ 

ते तुम नाम-हुतासन सेती सहर्जाहँ प्रज्वलित सारो |पदम,॥ 


पाप का पुंज चाहे मेरू के समान ही क्‍यों न हो उसमें तप, 

दान आदि की जरा-सी चिनगारी पड़ जाय तो वह पाप-पुंज 

घास के ढेर के समान थोड़ी ही देर में जल जाता है । इस दिये 

ज्ञानी जन कहते है कि-है आत्मा ! तू तप, नियम आदि को 

छोटी-सी चिनगारी छोड़ दे तो कम भस्म हो जाएँगे । अथोत्त्‌ 

प्रदेश सें ददय आये हुए कर्म प्रवेश में दी 'भस्म हो जाएँगे। 
 विपाक सें उनका अनुभव नहीं करना पड़ेगा। 


म्ि 
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यहां मोम क्वामी के प्रश्न का अभिप्राय यह दै कि के 
अस्थिर है, इस लिय थे चलायमान दे ९ जैसे घास का नाश 
तो यों भी द्वोता दे मगर बहुत दिलों में देता है, तथापि नष्ट होनि 
के कारण अस्थिर तो है न ? ओर जो अस्थिर है वह चलायमान 
है। कम औस्थर है, इ्स लिये चलाथ्रमान हैं, पत्वटते भी हैं। 
यह आत्मा अनन्त वार सातव नरक में गया दोंगा, मगर अब भी 
जैसा का तैसा है और बह कम नष्ट हों गये | कमे अस्थिर थे 
इस लिये पलट गये हूं | इसी लिये भगवान कहंते हं-कमे हैं, 
यह घबराहट का कोई कारण -नहीं हैं । वह अस्थिर हैं-नष् 
करिय ज्ञ सकते है| प्रतिद्षण कस नष्ट हा रहे हं-उतकी निजेरा 
दाती रहती हूँ | इस लिये कम बांधने के समय घबराओं मगर 
जो बंध चुके हैं उनके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं हैं। 
इनसे घबराता नहीं चाहिए, डन्‍्हें नष्ट करने का. उपाय करना 
चाहिए | मन से दृढ़ता रखकर यह विचारना चाहिए कि यह्‌ 
कर्म मेरे धांथे हु 


दे] में इन्हें मष्ट भी कर सकता हूँ, क्योंकि 
यह अस्थिर हूँ | ऐसी हृढ्त 


दूृता रखते पर कम नष्ट होंगे आर 


किक 


यो बबरा कर रोने लगोगे तो अपले ही भूम के कारण दुःख 
डठाओगे | 

एक लड़का विवाह के बादे अपने ससुराल गई । ससराल 
ताला का न जाने क्‍यों यह वहम हो गया कि इसके शरीर में 
कई भूत, प्रत यां डाकिन है । उन्होंने उसे लडकी को अपने बाप 


हा 
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ह 


के यहां भेज दिया । उन छोगों ने भूत निकालने का उपाय किया 


8 


और एक भोपे को बुल्वाया 4 भोपे ने आकर कह्ा-यह लड़की 


५ 


इलाज के ढिये मुझे सॉंप दो तो म डाक्िन निकाल दूँ ।गरज के 
मारे उन्होंने बसके सिपुदे कर दी | निरदेयी भोपे ने लड़ 
पीटनां शुरू किया | लड़की चिल्लाने लगी:--'में डाकिन 
झुझे छोड़ो ! बचाओ !? 

लड़की की करुणा चिल्लाइट से घर वालों ने भी छोड़ देने 
का आम्रदह किया | मगर सोपा कहने लगा-' दोछों मत । डाकिन 


ही यह हाय-तोवा कर रही है ।” और उसने लड़की को इतना 
मारा कि डसके प्राण-पस्ेरू उड़ गये | 

यह एक समाचार पत्र में पढ़ी हुई घटना है ओर घहम से 
होने वाले अनथे का शाक्षात्‌ प्रमाण है। परमात्मा पर विश्वास 
न होने के कारण ऐसे बहम उत्पन्न होते हैं | परमात्मा के प्रति 
जिसकी श्रद्धा गाढ़ी है, उसे ऐसे वहम का सामना नहीं करना 


ब्द्‌ 


पड़ता | लोग वृथा ही बहम के शिकार होते है और ओपे आदि 
का शरण छेते हैं | कर्मा के विषय में भी बहुतों को यह बम 
रहता हैं कि वे बिना भोगे नहीं छूट सकते। किन्तु भगवान्‌ 
३. ः अ. वि ६ 4 पु 

कहते हे-कर्स से भय मत करो । कम ऑस्थिर है, इस कारण 
डसे नठ्ठ किया जा सकता दे। कमे, करने से ही लगे दूँ ; थे अस्थिर 
हैं&नाशवान हैं। अविनाशी को नाशवान से क्या भय है | भ्रय 
. था चहम करना कर्मों को सुदृढ़ करना है। 


#ज 


के 


हू 


2 सत 
ल्न्ल्क 


| 
५.2 
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सैये रखने और कर्मों का बहम न रखने से कर्मा का नाश 

दाता है । मार आप को इस सत्य का भरोसा नहीं हैँं। आप 
4 डे बसे ३ छ, ज 

व्यथ अपनी शक्ति करा क्षय कर रहे हैँ और न जाने कैसे-कसे 

3० पी... आप ५ ऋोु 

देवों को मान रहे है।  < 


जिनकी श्रद्धा पक़्की है वे नहीं- पत्नटते। अत्थिर श्रद्धा 
वाले द्वी पत्टते हैं. । स्थिरता होने पर सभी काम सहज दो जाते 
हैँ। स्थिरता के बिना कुछ नहीं दाता । यदि आपमें घमम पक्‍का 


होगा तो आप यही कहेंगे कि मेरा घम स्थिर है और पाप अस्थिर 
है। फिर पाप से अभिभृत होने की क्‍या बात है | आप का घर. 
पक्का हो और कोई आग ले कर आबे और कहे कि में तुम्हारा 
घर जलाता हूं तो क्या आप को भय द्वोगा ? भय की बात तब 
दोगी जब आप का मकान कच्चा कोपड़ा हो । इसी प्रकार आप:- 


का धरम पकका होगा तो आप किसी से भी भय नहीं करेंगे । 


ज्ञानावरणीय आदि के भेद्‌ से कर्म आठ प्रकार के हैं । 
यों. तो करमे स्थूल हैं. फिर भी आंखें। से दिखाई नहीं देते । अगर 
आंखों से दिखाई न देने पर भी उनके विषय में- किसी तरह के 
संदेह करने का कोई कारण नहीं है । किसी -बीज को कितना 
दी नंजर गड़ा कर देखो, उसमें वृत्त दिखाई नहीं देगा । फिर. 
भी यह सानना पड़ता है बीज में वृत्त ( शक्तिरुप में ) विद्यमान 
है। यही मान कर गेहूँ निपजाने के लिये हूँ ये बाते है 


है 
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उनमे से पाँधे निकल कर गेहू भी हां जाते है । इसा प्रकार केस 


# ९ की 


के बाज से ससार हांता हैं । इस लिए कमा के अखित्व म शकता 


बिक 


"जे पे 4 औ ९ ० 4 हक पु क_ बा 
करने का कोई कारण नहीं है । कम के अंकुर से ही संघ्तार है 


किक ९ 


और कम खुद के किये हुए हैं । इस लिये यद्द समझो कि यह 


|] 


दृश्य मेरे ही द्वारा की गई रचना है । संसार मेरे द्वी कम से 
उत्पन्न है और में खय॑ दी इसमें फँस रहा हूँ, जेसे मकड़ी अपने 
जाल में आप ही फँस जाती हैं। ऐसा समझ कर भगवान की 
भक्ति में रस जाय और ठस ज्योतिस्वरूप अदृश्य शक्ति को 
पददचान ले तो यह स्थूल संसार-यह्‌ दृश्य बंधनक्ारक्र नहीं 
द्वोगा । आठ गुणों से सुशोभित भगवान इस संसार के मोह 
पीछे ही हैं । संसार का मोह इृटते ही उसका दशेन. होगा ओर 
दशन द्वोने पर उस स्थान पर पहुँच जाओगे, जो ज्ञानियों ने 
बताया है। अतएवं उस अद्दश्य शक्ति को पहचानों।... 


/ 


उस अदृश्य शाक्ते . को कंस पहचाना जा सकता दे यह 


बताने के लिये दी शास्त्र में स्थिर और आस्थिर का बंर्णन किया 
गया हू । 


बहुत-से लोग कहते हेँंकि झ. . साथ ढमे अनादि “ 


६ आर जो अनादि से हैं, वह ऊ' : हैएे 
है? कर्मों के अछग- हुए विना मोक्ष. 
जकता हैं ! ऐसा कहने वालों दिया छा 
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कि आत्मा के साथ कर्मों का संबंध अनादि द्वोने पर भी कमें 
अखिर हैं और प्रवाइरूप में ही अनादि.हैं, इसलिए बह पलदते 
हैं| अगर ऐसा न द्वोता तो कभी नष्ट दी नदी दो सकते | क्रिसी 
नदी के किनारे खड़े होने पर ऐसा मालूम देता है कि इस नहीं 
में वह जल है जो कल देखा था, परन्तु वास्तव में जो पानी कल 
देखा था बह आज्ञ नहीं है । कल वाला ते कभी का बह गया। 
इस तरह नदी का जल अखिर है मगर प्रवादद.रूप में ऐसा 
मालूम देता है कि यह वही जल है। कम भी इसी प्रकार अस्थिर 
दूं, लेकिन उनका. प्रवाह जाए रहने के कारण वह अनादि कालीन 
कदलाते हूं । दरअसल तो कमे सदैव पलटते रहते हैं। कमे स्थिर 
नहीं हैं कि पछट न जायें । आत्मा पराक्रम और उद्योग करे तो 
कमे टिक नहीं सकते | आत्सा ने ही उन्हें रख छोड़ा दै । 


/ँ 


आप कहेंगे हम पत्थर को लुढ़कते देखते हैं, लेकिन कम 
को पलटत हुए कैसे देखें ओर उनकी अखिरता पर कैसे विश्वास 
करें ? इसके लिये टौकाकार कद्दते हैँ-लेसे पत्थर लुढ़कता है, 


_डसी प्रकार कर्स भी लुढ़कते रहते हैं | कम जब बँधते हैं तो 
बद्ध दशा में आते हैं। फिर वे उदय में आते हैं तो उदीण कह- 
लाते हैं। उसके बाद उनकी निजरा द्वोती है, तब वे निर्मार्ण 
कहलाने लगते हैँ, उदीण नहीं कह जा सकते | इस प्रकार कर्मों. 

' की दशाएँ पत्नटती रहती हैं । । 


भीमपचती खुच ॥ [१६७८ ] 


इसे ठीक तरह समभाने के लिये एक उदाहरण लीजिये । 
आप ने किसी को दवा दी। वह्द दवा अगर स्थिर हो रहे तो 


कक ७] 


डससे कोई काम नहीं हो सकता। मगर चह पेट में जाकर 
परिणमत करती है, फिर रस देती है और फिर जोश देती है । 
थोड़ी देर बाद उसका जोश समाप्त हो जाता है । इस भ्रकार दवा 
अस्थिर है, जैसे दवा अस्थिर है, उसी प्रक्रार कम भी अस्थिर हैं । 
कमे स्थिर दति तो जीव की नाना अवस्थाएँ ही न ट्वाती । एक बार 
' जो जीव जिस अचस्था में है बह अनन्त काल तक उसी अवस्था 
में रहता । मगर लोक में ऐसा कहीं नहीं देखा जाता । इससे 
सहज ही कर्मो की परिबत्तेनशीलता का :भज्ञुमान किया जा 
सकता है । इसमें सन्देद को, स्थान दी नहीं दे ।, . 

स्थिर वह है जो कभी नहीं पछटता। मान लीजिए, एक 
शिला है। वह जमीन में गड्ठी हुई है और छकुछ-छुछ बाहर 
दिखाई देती है । इस कारण वह्द स्थिर द्ै-पलटती नहीं है। 
शिलाकी यद्द स्थिरता भी व्यवहार दृष्टि से है। इस व्यवद्वारिक 
स्थिरता के उदाहरण से यह बतलाया जाता है कि आध्यात्मिक 
दृष्टि से स्थिर कया है ? ऐसी स्थिरता जीच में पाई ,जाती दे । 
जीव कभी पलटता नहीं है । कमे बद्ध होति हैं, उद्य में थाते 
हैं और अन्त में निर्माण देकर आत्म-प्रदेशों से कइ जाते हैं, 
क्योंकि वे अस्थिर हैं, लेकिन जीव द्रव्य सदा एक-सा रहता है, 
पलछटता नहीं है । इसलिये तीव स्थिर है । 


. ७६७६ ] स्थिर-आस्थिर-व्या बया 


प्रश्न किया जा सकता है कि जीव पत्टता क्यों नहीं हे ? 
अगर जीव नहीं पलछटता तो कर्म भी नहीं पत्वट सकते । जीव के 
साथ जब कर्मों का वँध द्वोता है तव जीव के अध्यवसाय बन्धरूप 
तह । कर्म जब उदय में आते हैं तो डदयरूप अध्यवसाय 
ते हैं। और जब कर्मों की निजेरा दोती है दव जीब के निजरा- 
रूप अध्यवसाय द्वोते हैं । इसके सिवाय जीव कभी तियज्न द्वोता 
है, कभी मनुष्य होता है, कभी देव ओर कभी नारकी 'दोता है। 
इसलिये जीव भी कर्मों के समान पलटता रहता हैं। ऐसी दशा 
उसे स्थिर या नहीं पलटने बाला कैसे कह्दा जा सकता है ? अगर 
यह कहा जाय कि जीव द्रव्यरूप से स्थिर रहता है तो कर्म भी 
द्रव्यकूप से स्थिर रइते दे । कमे चाहे बन्ध दशा में हों, उद्य 
दशा में द्वों या निजरा अवस्था में दों, रहते हैं वह पुट्रलरूप में 
है। । फिए कम अस्थिर क्‍यों है ओर जौव स्थिरः क्यों है ! 
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इस प्रश्न का उत्तर इस अकार है--जीव नियम 


असंख्यप्रदेशी है ओर चेतना (ज्ञान ) उसका लक्षण है। जड़ ह 
में यद दोनों वातें नहों पाई जाती । जीब अनादि कम 
अखख्यातप्रदशा ६ | इतना का व्यतात 


दो जाने पर भी 
पक भी पद मे शजया नहों आई । मुद भी. फेरफार हक 
॥ 
हुआ । कर्म के संयोग से जीव की कितनी ही पी मे पंत 


मगर जीव तो एंसा है रहा है, है और ऐसा दी रहेगा ] 


भ्रीभगवंती संज् [१६८० ] 
सोना भी घातु है और लोहा भी धांतु है । मगर दोनों 

में अन्तर है। सोना घिसकर चांद मिट्टी में मिल्ल जाए या प्रथ्बी 

में चिरकाल तक यड़ा रहे, फिर भी वह अपने परमाणुओं को 


0०% 


नहीं छोड़ता । उसे जब भी तपाओ बेह सोना ही हैं। उसे जंग 


हक. 


- भी नहीं खाती । इस कारण कितने भी दिन जमीन में गढ़ा रहने 
के बाद भी वह वसा दी सोना है । डसे तोलो तो बराबर उतरेगा । 
अतएवब वह लोहे की अपेच्ता अधिक स्थिर कहा जायेगा | छोदे 
को जंग लगजाती है| वह दोल' में भी कम हो जाता.है । इस 
लिए वह सोने की अपेज्ञों अत्थिर है । इंसी अंकार आत्मा का 
बदला त्रिकाल में भी नहीं दोढो । जेंसे मिट्टी में मिल जाने पर भी 
सोना, सोना ही है. उसी तरह किसी भी पयोयं में जाने पर भी - 
जीव, जीव ही है । जीव-के जितने प्रदेश: हैं, उनमें न शी 
है, न वृद्धि द्वोती हे । लेकिन पुदगले के प्रदेश कम भी ह£ 


बिके, हे 


हैं और ज्यादा भी द्वो जांते हैं । एक परढगर 
>>, 


(5 


लग होकर दूसरे में मिल जाते हैं, 
कभी अलग नहीं दते और न दूसरे डर 


०... ॥< ज 


से कम को अस्थिर ओर जीव को 


: इस के अतिरिक्त कमें, पु: 
द्रव्य की पयोय हे [्रोर जीच स्व“ 


है] 


पलटने वाला द्ेता' हैं, जंबर' कि 


की 


[१६८१ ] स्थिर- अस्थिर-व्याख्या 
वाला द्वाता है । इस दृष्टि से भी कम अस्थिर और जीव 
स्थिर है | 
गांतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ ने कद्य-अस्थिर 
पलटता है और स्थिर नहीं पलटता | यह कथन सत्य है । 
जिस तरद्द घास ओदि सांसारिक पदाथ अस्थिर हैं उसी 
प्रकार अध्यात्मिक क्षेत्र में कमे आदि सब पदाथ अस्थिर हैं । 
जो अस्थिर है, थे परिणामी हैँ । इस कथन के अनुसार पुण्य , 
पाप ओदि सारे ही पदाथे परिणामी हैँ | एक रूप को छोड़कर 
दूसरे रूप में आने वाला परिणामी कदलातां है । जैस दूध अपनों 
वर्तमान रूप छोड़कर दद्दी के रूप में आजाता दै, उसी प्रकार पाप, 
पुण्य रूप में और पुण्य, पाप रूप में परिणत द्वो जाता है। 
यही पुण्य, पाप का पलटना हैं । आम का फल्न जब कब्चा द्ोता 
है तव दृरा खट्टा और कठिन द्वोता द्वे पंरन्तु जब पक्र जाता है तो 
मधुर, पीला ओर कोसल हो जाता है। प्रके आम-फलछ में जो 
मिठास आई वह कहीं. बाहर से ' नहीं आई दे | बल्कि कारण 
पाकर खंद्टा- रस ही. मीठा बन जाता है। यही बात पुण्य-पाप के 
संबंध में है । भयेकर पार्प भी उत्कट शुभ क्रिया से पुण्य में 
परिणत हो जाता है और घोर अशुभ कर्म करने से पुण्य भी पाप 
के रूप में पल्लट जाता है।यदि पाप वदलछना न होता तो प्रायाश्वेत्त 
करने की आवश्यकता दवी न रहती । शास्त्र में ग्रायाश्चेत्त की जो 
व्यवस्था दी गई है, वह व्यर्थ दो जाती | शास्त्र में दी हुईं इस 


भ 


ध्द३ | 


## कर 


श्रोभगवतती सूत्र [ 


/ ९ ७ 


व्यवस्था से भी यह सिद्ध ई कि प्रायश्वित्त की विधि से किये 
गये कर्म द्वारा पाप अपना रूप छोड़कर पुण्य के रूप में परिवर्तित 
दो जाता दे । अतएव किसी पापी को हवोत्खाह न द्वोकर शुभ 
कम द्वारा पाप को पुख्य रूप में परिवर्तित करने का प्रयत्न करना 
चाहिए । प्रायश्रित्त करने से पाप या तो नष्ट हों जाता हैं या 


पुण्य रूप में परिण॒त हो जाता है । 


अलवत्ता, यदाँ एक बात ध्यान में रखना आवश्यक दे । 
प्रायश्रित्त से पाप नष्ट दो जाता या पुण्य रूप में परिणत हो जाता 
है, इस विचार से पाप में प्रवृत्त होता अच्छा नहीं । ऐसा करने 
वाला आत्मवचना करता है | उसका प्रायश्रेत्त सच्चा प्रायश्वित्त 
नहीं दोगा । इसके अतिरिक्त कीचड़ में पेर भिड़ानि के पत्चात्‌ 
उसे धोने की अपेक्षा पर में कीचड़ न गन देने में ही बुद्धिमानी है । 
शाक्ष में कुण्डलीक राजा का वृत्तान्त आया हैं। उसमें कद्दा 
गया है कि वह राजा जीवन भर तो पुण्यात्मा रद्दा, छेकिन केबल 
तीन दिन के पाप से वह नरक में गया-। दूसरा दृष्टान्त राजा 
प्रदेशी का है । प्रदेशी राजा ने पहले तो बहुत पाप किये थे, लेकिन 
उससे अन्त में शुभ कर्मों द्वारा अपने पाप को पुण्य के रूप सं 
परिणत कर लिया | 
इस चेंरितानुबाद से भी पाप का पुण्य और पुरय का पाप॑ 
रूप में परिणत देना सिद्ध द्वोता है । इस लिए पुर्य और पाप 


र 


उसके मुँह की आधी रोढी, ज्ञो उसकी छुधा शांति के कि 
सद्दारा होती, पानी में गिरगई । और वह परछाई वाली रोटी तो 


[ ६८३ ] स्थिर-आस्थर-व्याख्या 


ये। प्रुवाणि परित्यज्य अध्ुवाणि निभेवत | 
ध्रुव णि तस्व तश्यन्ति, अप्लुव नष्टमेव हि || 
अथात-जो मनुष्य स्थिर को छोड़कर अस्थिर को छेने जाता 
है, डसका स्थिर पदार्थ नष्ठ द्वो जाता है और अधुच तो नष्ट है दी 
वह न इधर का रद्दता हैं, न उधर का रहता है । 
अतः आत्मा के अतिरिक्त अन्य पदार्था से प्रेम नहीं रखना 
चाहिए । दूसरे पदार्थों के लोभ में पढ़ने पर अपने स्थिर 
आत्मा से वंचित रहना पड़ता है। इस विषय में कुत्ते का दृष्टान्त 
दिया जाता है;--- 
एक कुत्ता रोटी का डुकुड़ा लेकर नदी के तट प्र गया । 
नदी के जल में उसे अपनी परछाई दिखाई दीं। वह अपनी 
परछाई करों दूसरा कुत्ता जानकर इसके मुख की रोटी लेने के 
'बिचार से भौंकता हुआ मपटा । भौंकते समय मुँह खुलजाने से 


लिए ' 


सिध्या थी ही । उसमें कुत्ते की उपादेय बुद्धि तो अज्ञ,नवश 


हुई थी । यह इृष्टान्त हेँ। इसे आत्मा के विपय में इस प्रकार 


अीसगवर्ती सच | [ १४४४ ] 


हू 
'घढाया जा सकता है--आननइंमूत्ति आत्मा अपने आप में स्थित 
है। बाइरी पदार्थों में जो सुत्रे उसे . दिखाई देतां है, वद्द उसी 
की परछाई है। वह वोस्तव में मिथ्या है, वास्तविक आनन्द 
है। आत्मा अज्ञान के अधीन दोझर अन्य पदार्थों में जब आनेद 
छेने जाता है, तब वह अपना असली आनन्द भी गँवा बेठता- है । 
विषयों में आनन्द है द्वी नहीं, तो डसे मिक्े कहां से ? आत्मा 
अनादि काछू से विषय-सुख भोगता चला आता है, फिर भी 
उसकी ठप्ति नहीं हुई। पद जितना दी विषयसुरंख भोगता है, उतना 
ही विषयसुख को अपूर्ण मानता है। यह स्पष्ट है कि सच्चे आत्म- 
सुक्ष का लाभ जबतक न हो, तंबतक सुस्ती होना संभव नहीं । 
यह आंध्यात्मिक बात हुई । छोकिक विषय में इस 
प्रकार समझना चाहिए कि जो ध्रुव है, डसी को ' विद्वान लोग 
अपना सममंते हैं | वे दूसरी चीज पर आससंक्त नहीं होते । 
जो दूसेर की चीज छेने जाता है, उसकी खुद की चीज चली 
जाती हैं। रावण ने पराई स्री के लोभ में पड़कर ही अपनी स्त्री 
सतोई, अपना पुत्र स्लोया, राज्य खोया और अपना सर्ेस्व नष्ट 
करके आप भी नष्ट हुआ। रावण के पास रानियों की कमी नहीं 
थी, फिर भी उससे सीता का: दरण किया | उसका यह कारये 
घुव को छोड़कर अध्ुव को छेना था । उसके इस काये का जो. 


भीषण परिणाम हुआ, वह रामायण पढ़ने-सुनने वाले सभी 
दिपु 
जानते है । 


[१६४८४ ) ट्थिर-अख्थधिर - व्याश्या 


विवेक इृष्टि से देखने पर.ज्ञात होगा कि अपने आत्मा को 
छोड़कर दूसरी सब चीजू अध्ुव ६ै। जिस ख्री को आज्ञ आप 
अपनी सममते हैं , वह विवाद से पहल आपकी नहीं थी। इस समय 
बह भी अन्य दियों की भाँति पराई थी । जब त्रिचाह हुआ तभी से 
आप उसे अपनी समझने जगे और मानने लगे कि वद्द आपकी है । 
लेकिन वास्तव में वह आपके लिए ध्रुव नहीं है । जो चीज किसी 
वक्त आपकी नहीं थी और कुछ समय के लिए आपकी कद्दलाठी 
है, बढ ध्रुव नहीं कही जा सकती । जो स्थिर है वह अस्थिर नहीं 
दो सकता और जो अस्थिर दे वह स्थिर नहीं हो सकता, क्योंकि 
पदार्थ की मूल प्रकृति का विपयय असंभव दै। लोग अमवबश 
अस्थिर को स्थिर मानेन लगते हैं, लेकिन किसी के मान लेने से वस्तु 
का स्वभाव बदला न्द्दी जा सकता | बरतु. अपने स्वभाव से जसी 
है, उसे अन्यथा मान लेने के बाद भी वैसी ही रहती है। मानने 
वाले की चित्तवृत्ति. पल्रटती ै, वस्तु का स्वभाव नहीं पढटता। 
जिस स्री के साथ आप का विवाद. जब तक नहीं हुआ था, तथ 
तक आप उसके सुख-दुःख ढी ओर से .उदासीन थे | जब- आप 


5 हि. «जि 
ने. इसे अपनी मान लियां तब से उसके सुख्र में सुखी और द:ख 
७३७ जा न्‍ँ छा 


0 ० ०. कर. 
में दुर्ड होने लगे । यह ऐसा ही भूम है जैसे कोई आदमी रस्सी 
० आन... 


को सॉप सानु कर उससे भय स्ताता है और कभी 


हि हार मान कर 
न 
अख्तर होता हे। सगर डसे मान कुछ भी लिया 


जाय, बह हूं 


भगवती सूंच [ १६८६). 
तो रस्सो ही। आपके मानन से रस्सी का कुछ नंहीं बदला रस्सी 
न वास्त॑व में हार बनी हे, ने सॉप बनी है । हो, आपकी दृष्टि पहले 
डसके विषय में निरपेत्त थी, फिर ऑपने उसमें आरोप करके 
अपने लिय बंखेड़ा खड़ी कर लिया और उसके निमित्त से सुद्की 
था दुखी दोन लगे। यह बात आत्मा के सिर्वोये आर सभी 
पदार्थों के विषय में संमेकनी चाहिये । आत्मा के अतिरिक्त पर 
पदांथों में जो आत्मीयेतो या स्थिरता माने ली है, यही दुख का 
कारण है। लेकिन आरोपित वस्तु प्रगे स्थिर या अपनी नहीं 
है। इस प्रकार आरोपित वस्तु पर आसंक्त न दोना अस्थिर को 
ल्यागना और स्थिर को अपनाना यही बुद्धिमान का कत्तेव्ये है। 


हम छोगों का भूंम मिंटाने के लिये ही गातभ स्वामी ने 
भंगवान्‌ महावीर से प्रश्न किया है कि--भगधेन ! क्या थे ठोके 
दे कि अस्थिर में भेंद दाता है और स्थिर में भेद नहीं द्वेत्ता ? 
क्या अस्थिर के ड्ुकेड़े दो जाते हैं. ओर स्थिंर के टुकड़े नहीं 
दोते ? भगधान्‌ ने उत्तेर दिया-हों, गोतेंम ! जो अर्थिर हैं हस 
भेद भी दो जाता है और उसके टुकड़े भी हो जाते हैं. और 
जो स्थिर है उसके टुकड़े भी नहींहोते ओर उंसभ भेद भी 
नह 


शा 


| द्वीता । 
यद्द तो आप भी जानते दे कि संसार में जो अश्थिर है, 
बह टूट जाता दे, जेसे ठंझ के ठुकड़े-ठुकड़े दो जाते है, लेकिन 


[१६४७५ ) स्थिर-आस्थिर-ध्याख्य। 
शिर पदार्थ नहीं टूटदा, जैसे छोटे को सल्ाख | आप कोंगे कि 
यह बात तो इम भी जानते है, सभी जानते है, इसके लिए गैतस 
स्वामी को भगवान्‌ से प्रश्न करने की क्‍या आवश्यकता थी 
लेकिन गौतम स्वामी का प्रश्न केवल व्यावद्दारिक दृष्टि से नहीं हे, 
आध्यात्मिक रष्टि से भी हैं । व्यावद्यरिक दृष्टि से घास के तिनके 
को कोई भरी तोड़ सकता है लेकिन छोहे की शलाका को या इसी 
प्रकार की दूसरी चीज़ को नहीं तोड़ सकता । यद्यपि यह एकान्त 
नहीं हं कि लोहे की शल्राका तोड़ी ही नहीं जा.सकता, इसका 
आशय यह है कि वह घास की अपेज्षी अधिक मजबूत होती है । 
इसीसे भगवान्‌ ने कहा है-हे गोौतम ! घास की तरह अशिर 
चीज टूट जाती है, लेकिन लोदे की तरद्द स्थिर चीज नहीं टटती 
यह व्यावहारिक बात हुई। इसंके आगे आध्यात्मिक बात ऋद्देत हैं। 
.. करे चास की तरह अस्थिर हैं और आत्णा ढोहे के समान 
स्थिर है । जैसे घास का तिलक टूट जाता है, इसी प्रकार कम भी 
दृद जाते है । जेसे घास के तीनके को कोई एक क्षण में तोड 

सकता ६ या जला सकता है, उसी तरह भंदि कोई कमे को तेडना 
या असम करना चाहे तो ऐसा कर सकता हैं । लेकिन आत्मा 

(पर हूं। वह न दूट सकता है, न जल सकता है । यह बात 

जने शाक्षों में तो कट्दी दी है शीत में भी बंतलाई है-- . 


हि 


नने छिन्दरति शक्तायि, नेम दहदति पातक: 


श्रीभगवर्ती सूत [| १६४८ | 
न॒ चैन छेदयन्त्यापो, न शोषयाति मारुतः ॥ 
अच्छेघाडयमदाह्योडयमक्केघोडशोष्य., एंकच | 


नित्य; सर्वगतः स्थाणुरचला$यं सनातनः.॥ 


. श्र्थात्‌ इस आत्मा को न तीहण शल्ल काट सकता है, 
न आग जला सकती है, न जल गीला कर सकता दे, 
पवन मुखा सकता हूँ । यद्द भ्रछेय दें, अदाड्य हूं अन्न 
है, अंशोष्य दै, नित्य दे, सबंगत दै, स्थायी दे, अचछ है; 
सनातन है । | ु 

कद्दा जा सकता दे कि आत्मा अदेय झहैसे दे ? लोदे की 

सलाई को तोड़ने में कदाचित्‌ छुआ विल्‍ूम्ब हों, मगर किसी 
मनुष्य को मारने में कुछ भी वित्वम्ब नहीं छगता । इस प्रकार 
आत्मा सहज ही छिद जाता दे | फिर उसे अद्षय कदने का- क्या 
अभिप्नराय है ९ इसका उत्तर यह है कि ऐसा कहने वाले ने 
शरीर को दी आत्मा समझ लिया हैं। आत्मा- और शरीर एक 
नहीं है । शरीर भिन्न दे ओर आत्मा भिन्न है। अगर शरीर और 
आत्मा एक द्वी दो-शरीर द्वी आत्मा हो ते किसी मलुध्य को या 
दूसरे जीवधारी को मारने वाले के हृदय में थोड़ा-बहुद कम्पन 
क्यों द्वोठा दे ? मिझी की पुतली को तोड़ने-फोड़ने में हंदय नहीं 
घडकता दे, मगर क्रिसी जांनदार चीज को मारम-कादने के 


[१६८६] - स्थिर-अस्थिर-व्यास्या 


समय हृदयमें धड़कन द्वोती है। इससे स्पष्ट है कि बह जानदार चीजहै, 
इसी कारण उसे मारने-काटने में हृदय कॉपता है और शरीर मिट्टी 
की पुतली की दरद आत्मा से भिन्न है। शरीर से भिन्न आत्मा न 
मानना नास्तिकता है। किसी नार्तिक से पूछा जाय के तेरें 
लड़के को अगर कोई मारदाले तो तुझे दुःख तो नहीं होगा ९ 
अगर होंग ते क्‍्यें ९ दुःख तो चास्तव में नास्तिक की भी होता 
है। बह दुःख भी शरीर को नहीं किन्तु आत्मा को दोता दै। 
इसलिए शरीर अलग दे और आत्मा अछग है | आत्मा न कटता 
हैं, न मरता दे । शरीर ही कटता है, मरता है। 


: कोई यह आशंका कर सकता दे कि कर्म आर अस्थिर हैं 
तो आप ही कट आाएँगे-। उन्‍हें काटने के लिए किसी प्रयत्न की 
क्‍या आवश्यकता दे ! जो अस्थिर है, वह सदा ते रह ही न 
सकता । इसका दत्तर यद है कि कमे अस्थिर ते अवश्य हैं परन्तु 
जब आप एक कस कठते ही दूसरा कर्म बाँध लेते हैं या पहले 
के कमे कटने से पहले ही नवीन कमे का बंध कर लेते हैं गे पूरी 
तरद कम्त कंस कट सकते द्व ? इस तरह तो कर्मों की परम्परा 
प्र हो रही ६ या बढ़ती जाती है। आग आगे कम न बँधन 

दी ते पिछले कम सप्तय पाकर आप ही कट जाँगे | 
अजुन माली ने ११४१ भरुंष्य मार कर घोर कप बाद 
किन बाद में इसे संयम्र लिया और" बेछा-बेछ। पारणा 


कद 


'श्रीभ्रगावस्ी सत [१६६० ] 


करता शरू छिया। पारण के दिन वह्द नगर स्रें उन्हीं के भर जाता 
जिनके आत्मीयजनों का घातु किया था। इसने बह्दों क्षमा की 
ऐसी पराकाष्ठा दिखलाई कि प्रष्नुत दिनों में %टने वाले कम छाद्द 
सास में ही क़ट गये । कम झस्विर थे, इस कारण नष्ट ६ ग़ये । 
आत्सा स्थिर था, इंसंलिप चना रहा |, 


आपको भी रिथिर आत्मा पर प्रिशास करना चादिए और 
अस्थिर कमे को नष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए ।'उपनिपद्‌ में 
भी यही कहा है कि जो स्थिर ६, दसका ध्यान घरो | अर्थिर को 
पकड़ कर मत बैठे रहो । ह 

आत्मा पर पूर्ण विश्वास करके उसे परमात्मा में लगा देने, 
पर फिर किसी प्रकार करा कष्ट नहीं हाता | जैसे पत्थर पर गिरा 
हुआ मिट्टी करा ढेला खर्य ही फूट जाता ह-पत्थर का कुछ भी' 
नहीं विगडता, जेंसे ही परमात्मा का शरण ग्रहश करने से आत्म! 
ऐसा वज्मय हे जाता दे कि दुःख खथ ही चूर हो जाति हैं-। 
आत्मा का वे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते । इसलिए स्थिर आत्मा 
पर विश्वास करके परमात्मा का भजन करो ते कल्याण होंगा। 


परिडत आर पंडितपन तथा बाल और चालपन, दोनों 
भिन्न-भिन्न ६ अर्थात्‌ वाल भिन्न है और ब्रा८ृूपन भिन्न है, इसी 
प्रचार पण्डित और प्रण्टितपन भिन्न ६ । 


[१६४१ , स्थिर- झस्थिर-व्याण्या 
* शॉतेंम स्वामी पूँछुते है-भगवेच्‌ ! बाले और वालेंपन तयों 
पोरेडत और परिडेतर्पने में से स्थिर कौन है तथा -अस्यिर कौने 
हैं ९ पंस्डित स्थिर है औरे पसिडेंसपन अर्थर दे तथें बोले स्थिर 
है और बाहपंन अस्थिर दे ! यो और कोई बाते है ? 
गौत॑स स्थॉसी के भेश्न के उत्तर में भगवान फर्मीते है-दे 
गौतम ! परिंडंत स्थिर है और परिडतेपन अस्थिर दे। इसी प्रकोर. 
बाले स्थिर दे और थालंपन ऑस्थिंर-दै । हक 
किसी हीरे के सीचे आगे लौल ये। कील कागज रख 
दिया तो दवीरा लाहीं यो कैलि दिखाई देने लगेंगे । लेकिन :पे६ 
दींरा का असली रंग नंदीं है।। उसका असली रंग संफेद दीहै ॥ 
इंसलिए कीलोपन ये लालंपन अर्थ हैं और द्वारे का असली' 
रंग स्थिर है क्योंकि | कोलिमो या लांलिमा बंदलंती रहती है ! 
इसी भंकार परिंडतपन ओर धालपंन तो उपॉधि है, जो बंदलती' 
रहती है, मगर उपाधि को धोरेण करने बाला नहों बदलतों.। 
अत. डरपोपि/अस्थिर और इपाधि धारण करने वाला स्थिर है । 
दे मंतकव यद है कि-लोग परिडंतपन यो चाढूपन को देखते 
है और क्ानी शस्मा की देखतेहैं.'जोदरीः धीरे के 


हुए रंमीन कंगिल- को कहां फेम 53 'नाचे जग 
को नहा देखता किन्तु -दवीरे की देखता ' ॥ 


आगे बंद हरे की मूंलेकराहंसके नीचेःलगे काले था छाल कागज 


को देखे तो जोदरी दी नहीं । इसी प्रकार ज्ञानीनन आत्मा 


भीभगवती सत्र. . . [१३४६१] 


को देखते 2... उसके साथ - लगी हुई बालपन अथवा 
पंडितपन की पर्याय को नहीं देखते | इसी कारण मगवान्‌ ने कहा 
है कि बालपन और पंडितपन पयोय है और वह अस्थिए है| 
तथा इन को घारण करने वाछा बात या पंडित स्थिर है । 

संसार की सब बातें अलग-अलग छिल्की जाएँ तो पार 
नहीं आ सकता । अतएथ उन ब्रातों संग्रह कर लिया गया हैं। 
गौतम स्थामी ने संसार की ऊँची से ऊँची ओर नीची से नाची 
बात पकड़ी है | ऊँची बात मे उन्होंने परिडतपन पकड़ा है और 
नीची में बाल्पन पकड़ा हैं। इस प्रकार दोनों बातें पकड़ कर 


भगवान्‌ से भ्रश्न किया है.। अगर दोनों के भेद. किये जाएँ तो 


बहुत भेद हो सकते हैँ । जैसे. क्रोध ओर क्राधी, मान ओर मानी 
आदि के विषय में भी पूछा जा सकता है। इस- प्रकार चालपन 
की सीची कोटि में भी अनेक भेद द्वो सकते हैं और परिडतपन 
की ऊँची कोटि में भी अनेक भेद दो सकते. है । 

यहां पक द्रभ्य है, दूसरा पर्याय है। गौवम स्थोी ने अपने 
प्रश्न में द्रव्यार्थिकनय का भी संग्रह कर' लिया है “ओर "43 
या्यिकंनय का भी | बाल द्रन्‍्य है बोलपन पयोय है | ः 
द्रब्य है, परितपन पयोय दै। सोना द्रव्य दे, कड़ा 


लो पलटता रददता हैं वद्द पर्याय है और जो- नहीं 3 
ट्र््य हू 


है । 


[१६४३ ] स्थिर-अर्थयिर-व्याय्या 


यद बात तो सभी जानते हैँ कि सोने करा कड्ठा मिठ कर 
| ४ क पे कट पर ऐप मी 4 प] 
अंगूठी बन जाता हैं ओर अंगूठी मिट कर कड़े के रूप में परि- 

किक ७ छ ॥+ पी. ३ किक २ ७ कप 

ण॒त दो जाती है। सोने का चादे कड़ा बने, चाहे अंगूठी बने, 
सोना तो वही दे | ऐसा द्वोने पर भी साधारण जन द्रव्य को 
भूलकर पयोय को पकड़ बैठते हैं । इसी लिए शास्त्र में द्रव्य ओर 
पयोय का बिचार किया गया हैं। गातिम स्वामी के पूछने का 
कारण यही है कि संसार के जीव द्रव्य को भूछ गये हैं. और 
पयोय का ध्यान रखते हैँ, मानों द्रव्य उनकी दृष्टि में कोई चीज 
ही नहीं है 

भगवान्‌ ने जो उत्तर फमरोथा, उसका आशय यह दे कि 

य शाश्वत है और पयोय अशाश्वव ६ । 

बालपन दो प्रकार का दे-व्यवहार से ओर निमग्वय से । 
व्यवद्वार में बालक को या अज्ञानी को बाल कहते है, लेकिन 
[पु ९० बे 4 ३४० # हि. 
निश्चय में बाल वद्द हे जिसने संयम नहीं लिया है । जब तक 
संयम धारण नहीं क्रिया, तब तंक कोई कैसा द्वी विद्वान क्‍यों न 
दो, बाल दी हे । गौतम स्वामी ने प्रश्त किया हैं, कि इन्द्र को 
ऐसा अवधिक्षान दे कि वह अपने स्थान पर बैठा हुआ नरक 
ढक का दाल जान सकता है| वह इन्द्र बाल है या पंडित दे ? 
भगवान्‌ ने उत्तर दिया ह-देव पंडित नहीं, वाल दे. 

गौतम स्वाती ने फिर पूछा- भगवन्‌ ! देंवों को इतना शान 
हु डी 4 | ५० $ 
होता द फिर भी वे बाल क्यों हैँ ! भगवान्‌ ने फर्मोया-उन्हें 


श्रीभगवर्ता सूअ (१६६४ | 


4७ कक 


जैसा ज्ञान है, वेसा आचरण वे नहीं करते, इस कारण देव 
बाल है। 

' गौतम स्वासी ने पुनः प्रश्न किया-भगवन्‌ ! एक साधु 
को ज्ञान तो ज्यादा नहीं है, केवल पांच समीत और तीन गुप्ति 
आदि का ही शान है, बह बाल है या परिडत है ? भगवान ने 
उत्तर दिया-वह साधु पंडित है, क्योंकि वह ज्ञान के अनुसार 
आचरण करता है । 

कोई कह सकता है कि भगवान खय्य साधु थे, अतएब 
उन्होंने साधु को परि्त कद कर पक्तपात किया है । लेकिन 
जरासे गदरे विचार से मालूम द्वोगा कि उन्होंने पद्पात नहीं 
किया किन्तु यथाथे ही कह्दा है ।. जिसने ज्ञान: प्राप्त ' किया. 
है पर जो उसे आचरण में नहीं छावा, उसका ज्ञान किस“काम 
का ? इसके विपरीत जिसे थोड़ा ज्ञान है; परन्तु वद्द उसके 
अलुसार स्वय आचरण करता है तो उसका ' ज्ञान काम का दे । 
जिसमें शान है, किन्तु जो अशानजन्य कष्टो से अपने को मुफ्त 
नही कर सकता-जो पापों को नहीं लागता वह वस्तुतः अज्ञान 
आअथात्‌ वाल ही है । 

काई जो भोजन बनाना जानती दे, लेफकिम भोजन सामग्री ' 
दाने पर भी बह स्व भूख सर रही है । बद छद्दती है---मुर्कस 
छपने छिए भोजन नहीं बनाया जाता। ऐसी स्थिति में उस्दी 


स्थिए- >व्याय्या 
[१६६४ ) स्थिएन्श्रस्थिए-ध्य 


छ कौ 
जानकारी किस काम की ? वह जानकारी भी अन्ञान ६। यह 
क्रियात्मक ज्ञान की अपेक्षा अक्षान है । जिस शान का फट 
तनिक मी प्राप्त नहीं हुआ, घह अश्ानी ही कदृृलाएगा । 


भगवान्‌ कहते हं--गौतम ! देंब बहुत कुछ जानते-हैं, 
उनका शान आचरण हीन दे । वे कहते हम शान से 
बत्तु का खहूप जान सकते हैं, सगर क्रिया करते में असम हैं 
इस प्रकार वे अपनी लाचारी प्रकट करते हैँ | इसलिए भगवान 


कहते ह--देव भें क्रियात्मक ज्ञान नहीं दे इसी बाल है । 


एक आदी को ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन जितना है 

बह उतना कास करता है। दूसरे को ज्ञान ज्यादा है लेकिन उस 
के अनुसार काम कुछ भी नहीं करता । जैसे स्षियाँ ज्यादा पढ़ी- 
लिखी नहीं हैती फिर भी वे शक्कर, नमक आदि को जानती टू 
ओर यह भी जानती.हं कि उनका उपयोग कहाँ और किस प्रकार 
' किया जाता है। ऐसी र्री अधिक पढ़ी लिखी न है।नि पर भी 
डडिमोति कहलाती है। इसी प्रकार साधु को चाहे अधिक पान 
नदी, लेकिन बह हिंस। करने को घुरा सममता दे तो ने स्यं 
हिंसा करवा है, न दूसेर से करबाता है और न हिंसा करने बाछे 


को भला है। समझता है। इसी प्रकार साधु ने असत्य, चोरी 


अन्नह्मचये और परिग्रह को चुरा जाना है तो उनका पूर्ण रूप . 
से त्याग भी कर दिया है | साधु. धर्मोपकरण के - सिच्राय और 


श्रीक्षमवती सूत्र [ १६६८] 


सोना वही है, जिससे कढ़े भी. बन जाएँ, कंठी भी 'बन 

जाय, फिर भी सोना ज्यों का त्यों बना रहे । इसी प्रकार जीव 
2, + ३ 

भी वही है, जो बाल भी दो जाय, पंडित भी दो जाय, लेकिन 


जज ९ 


जीव अपने स्वरूप में स्थिर रहता हुआ जीव ही बना रहे । 


(2९ 


पयोय को अनिद्य और जीब द्रव्य को नित्य मानने से 


००५ ष््‌ 


बड़ा ज्ञान होता है। जिस मिट्टी का घड़ा न बन सकता हो वह 
मिट्टी नहीं है और घड़ा बनने पर जो मिट्टी न रद्दे वह भी मिट्टी 
नहीं हैं । मिट्टी खय॑ घड़ा नहीं है लेकिन उसमें घड़ा बनने की 
शक्ति है । इसी से कुंभार अपने छड़के से कहता दै-'मिट्टी का 
ओर घड़ा बना ।? इसी प्रकार अगर आत्मा, परमात्मा न बन 
सकता ही तो परमात्मा बनाने के छिये उपदेंश ही क्‍यों दिया 
जाय ? आत्मा परमात्मा नहीं बना है, लेकिन बन, सकता है । 
इसीलिये उपदेश दिया जाता है। आत्मा, जब परमात्मा बन 
जाता ह तब भी जीव द्रव्य अपने खरूप में. स्थिर द्वी रहता 
हे । इस प्रकार जीव द्रव्य नित्य और उसके ससस्त पर्याय 
अनित हू । 


5534 


सारांश यह है क्रिद्रच्य नित्य होता हैं और पयोय अनिल 
बाल जाब ओर पंडित जीव द्रच्य रूप हाने के कारण 
7र ब्ालपन तथा पंडितपन पयोय रूप द्वोने के कारण 


; हे 0४ ०५ |<+ 


रु फ.. २8 ड हैँ 
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यह पहले द्वी कह्य जा चूका है कि अस्थिर पलटता हैं और 
स्थिर कमी नहीं पछटता | अथवा जो पलटता हैं वह अस्थिर है 
ओर जो नहीं पल्टता वह स्थिर हैं । इस बर्णन के आध्यात्मिक 
पक्ष में यह भी कद्दा जा चुका हैं कि आत्मा स्थिर हैं और कमे 
अखिर हू । 

आत्मा स्थिर हैं, इसका अये यह नहीं हैँ कि वह एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर जाता ही नहीं हैं। इसका अर्थ यह है कि 
आत्मा अपने धसे का (स्वभाव का ) परित्याग नहीं करता। 
जीवास्तिकाय के प्रकरण में बताया गया है कि उसे पांच वोलों से 
जानना चाहिए ( १ ) द्रव्य से अनन्त (२) क्षेत्र से छोक प्रमाण 
(३) काल से आदि अन्त रहित (४) भाव से अरूपी और 
(४) गुण से चैतन्य या उपयोग रूप |. 


प्रत्लेक बस्तु गुण से पहचानी जाती दै। कोई कद्दता दै-जीब 
को आप देखते दे १ तो उससे यद्वी कद्दा जायगा कि जीव अरूपी 
है । बद् इन्द्रियों छारा अद्दण नहीं किया जा सकता । उसका कोई 
बे, गंध, रस और रपशे नहीं है । इस कारण उसे कैसे देख 
सकते हैँ? इस कथन पर फिर प्रश्न उठता है---अगर जीव अरूपी 
हैं तो केवल शान उत्पन्न दोने से पहले उसे जानना असस्भमव है | 
आर जब तक जीव की पद्चान न द्वो जाय; दया किसकी करें ? 
इसका समाधान करने के लिए शाञ्ज॑ कद्दता दँ-जीव॑ को गुण से 


भीसगवती सच [ २००० ] 


पहचानो । कोई वस्तु आँख से जानी जाती है, कोई: बाद्धि तथा 
अनुमान से भी जानी जाती है । जो वस्तु आँख से नहीं जानी जा 
सकती वह बुद्धे तथा अनुमान से जानी जा सकती है। जैसे 
समुद्र के एक कितारे पर खड़े होनि पर एक किनारा तो दिखाई 
देता है, छेकिन दूसरा किनारा नहीं दिखाई देता फिर भी एक 
किनारा देख कर अनुमान से यह जाना ही जाता है कि जब 
एक किनारा है तो दूसरा किनारा भी होगा ही। इस प्रकार 
दूसरा किनारा आँख से न दीख़ने 'पर भी उसे जानते (हैं | आप 
ने अपने पूवेजों सें ज्यादा से ज्यादा अपने दादा या परदादा 
को द्वी देगा होगा । मगर उन्हें देख कर आप यह भी जान 
सकते हैँ कि उनके भी दादा, परदादा आदि रहे द्वोंगे । ऐसी 
अंबस्था भे यह कहना कि जीव आँख से दीखना ही चाहिये, 
फेचल हठ ही कद्दा जा सकता हैं। जो आँख से नहीं दीखता 
बह बुद्धि और अज्ञमान से जाना जा सकता है। 

जीव किस प्रकार दिखाई दे सकता है: ? इस प्रशंन का 
उत्तर यह है कि चतन्य गुण को देखकर ही उसे जान सकते हैं । 
फोई पूछे कि जीव कहां है ? उससे यही कद्दा जायगा कि यह 


पूछुन बाला दे। वो जीव है । जीव है या नहीं है, इस प्रकार का 
गक बरन बाला जीव द्वी हूं 


सारांरा बद दे कि जीव स्थिर है, इस कथन में जीव छा 
झुश सना चादिए। अथात्‌ बद समकना चाहिए कि जीव 


है] 


[२०४३१ ;) | सिपिर-अश्यिर-व्या क्या. 


का: चतन्यगुण कभी. नष्ट नहीं. दोता । जीव ..देव: हो. अथवा 
नारकी हो; 'तियच॒: हो :या मनुष्य हो, उसका चेतन्य गुण ठो 
कायम ही रद्दता है । किसी भी अबस्था में जीव अचेतन: नह्ठीं 
हो सकता। जींव भूतकाल में-भी चेतन था, वर्तमान में भी 
व 2.2 3५ ० हा मान ५ मो व कप ३ छा क 

चतन हैं और संसार की . सारी शक्ति . संगठित दो जाय तो भी 
जद अचेतर्न नंधीं होंगा ।जीव के इस गुण की दी भगवान ने-जोर 


रा 44 


देकर बंतलीया हैं। | न 


.. प्रश्न होता, दे. कि .जब उपयोग, चेतन्य या. ज्ञान जीव का 
_्ध $ १! ३४ #/ रे $. 3४ इ४ ७ ॥. हैडुड़ ०," 


है; तो इस, गुण को, न्यूनता या अधिकता क्‍यों देश्ली 

/ 2 ४ $॥०/४४ » 7) (हय] ५ े 

जाती है १: बह किसी में ज्यादा ओर किसी में कम क्यों हद 
छः ४ कर स्् शी ह ४ न ब्> कर # ०८ | ५; 


इसका उत्तर यह हैं कि अगर इस प्रकार की कमी-बेशी न हो 


|. >> #४ है| | 
तो जीव, जीव ही न रदे । बिकास धम्मे की अपेत्ता इसका कम- 


६० 


ज्यादा होना भी गण हो दे । एक बाढूक में, उपयाध तो होता 
डर 5 क ३ न | ४ 
है सगर वह बढ़े आदमी की तरह नहीं समझता .। जब उसका 
|), हे नह $ श््चु 


विकास, होता दे तो .डसके उपयोग का भी विकास होता है और 


07 8७, ब्छे 


उपग्नोग का अगर पूर्ण विकास हो जाय तो पहले का बही बालक 
मे ह्फ्त जैव हि ५३ कुल पड 5. 

अनन्त ज्ञानवान्‌ भी_ हो जाता ८ 
| नूभी दो ठा है. । उपयोग का पूण विकास 


3६७५४+ । 


केबली में दी पाया जाता है। अन्य जीवों को उनके क्षगपशम 


के: अनुसार उपयोग दोता है, इस क्षयोपशम,भाव॑:से चायक 
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भाव का भा पता; चल, जाता ६-। जअथात्‌ यह सममग्र जा सकता 


$5.ँ, 


कक 


ओऔीभंगवंती सत्र. ' २००२ | 
है कि ज़ब छ्योपशम भाव द्वोता है'तो ज्ञायिक भाष' भी द्वो ही 
सकता है | बल्कि ज्योपशम भाव के 'नीचे ही क्वायिक' भाव 
दबा हुआ है | 
चयोपशम भाव से ज्ञायिक भाव,का प्रता फैसे लग सकता 
है, यद्द समभने के लिए एक, उदाहरण लीजिये । आपने तीन सौ 
गुनी और पाँच सो गुनी मीठी शक्कर का द्वाना सुना दोगा। 
सुना हैं-बद्द एक जर्मन वैज्ञानिक की शोध है । एक जगद एंजिन 
आदि से निकाला हुआ कुड़ा करकट बहुत पड़ा था । उस वैज्ञा- 
निक ने सोचा--देखना चाहिये इस कचरे में भी कोई तत्त्व दे 
या नहीं ? वह कचरा उठवाकर अपनी रसायनशाल में ले गया | 
वहाँ उसकी जाँच करने छागा। उसकी जाँच का कार्य चल ही 
रहा था कि इतने में भोजन का समय दो गया और वह भोजन 
करने चला गया | 
पाग्चाद्य लोग समय के बहुत पाबंद दं। बद्ध पैसे की 
अपेक्षा समय की कद्र ज्यादा करते हैं। आपका अगर एक पेसा 
खो जाय ता उसे ढूँदने में आप शायद दो घंटे छगा दें । आप 
डू नहीं सोचेंगे कि इस एक पैसे के लिए मेरा कितना समय 
खच हो रहा है । मगर पश्चिम के छोग समय के सामने पैसे को 
भी कुछ नहीं समभते । 
हां, तो वद वैज्ञानिक भोजन करने बैठा । डसने जैसे 
पदला प्रास मुँद में रकस्ा कि उसे मिठास मालूम हुई । उसने 


| २०५३ ) स्थिर-अस्थिर-व्य|ख्या 


भोजन बताने वाले से पूछा--क्या इस भोजन मे शक्कर डा 
हैं? उसने सना क्षिया। तब वेकानिक ने साचा-शायद मर हो 
हाथ में कुछ लगा. हो ! उसने अपने हाथ घोये ओर [फर भोजन 
करने लगा । उसे भोज़न फिर भी मीठा लगा । तब उससे 
बिचार किया-दहो न हो, यद मिठास परीक्षण की जाने बाली 
कस्तु में से ही आई है। उसने कटपट भोजन किया ओर रसायन 
शाला में जाकर फिर अपनी खोज में ज्ञ० गया। अन्त में उसने 
पहले साधारण शक्कर से तीन सो गुनी मीठी शकर निकाली 
आर फिर पांच सौ गुना मीठी । 


अगर कूड़े में. शकर का होना बतल/या जाय तो ऋोन 
मानगा ? मगर उस वेज्ञानिक ने प्रत्यज्ञ निकाल कर दिखला 
दी | बाह्य दृष्टि से देखने पर कूड़े में शकर नहीं दीखती, मगर 
वैज्ञानिक दृष्टि से देखने पर दिखाई दी । शक्कर डस कूड़े 


में विद्यमान थी, तभी उसमें से निरुण सशी। अन्यथा कहां 
से आदी। 


. यही बात ज्ञानी कहते: हैं .। उनका कहता, है.कि जिस 
तरद विज्ञान द्वारा कूड़े में शक्कर का पता लगा, डसी तरह ज्षयोप 
शमभाव द्वारा क्षायिकं भाष. का पंता ढगता-है । प्राण दस मात 
जादेह, सगर सप्रइ-रूप प्राण चार ही ६:-इन्द्रियप्राण, बलप्राण 


आवुष्यत्रण ओर आासोच्छबासप्राणु-+--यद प्राण आत्मा के 


आऔभगेधती छूत ' [२००४ ] 


अनन्त प्रांणं से संबंधित हैं । यद-आशण संममाते' हैं कि दम 
' क्षयोपशमभांव॑ में हैं । जीव मलें ही एकैन्द्रिय दो, तेव भी उसमें 
यद चार प्राण तो रददते दी हैं । क्षायोपशमिक भा के यद' प्राण 
स्ायिक, भाव का पता देते हैँ। अंगर कोई ज्लॉयिक भाव को थों 
ही देंजना चादे तो कैंस देख संकता है ? हां, जैंसे कूड़े में शकर 
देखने के लिए रासायनिक क्रिया की आवश्यकंता है, उसी प्रकार 
_ जिस क्रिया द्वारा क्ञायिक भाव जाना जा सकता है, बढ क्रिया 
करे तो च्तायिक भाव भी प्रकंट दी सकता दे । 


हु डा 5 
।७॥+ «पा है।। ०2० 78२ फऋड३ 


.... जीय जबतक क्षयोपशमभाव: में वियमान है, तबतक 

घानावरण कमे के चयापशम के अनुसार द्वी द्वान की मात्रा 
प्रकट देती दे । क्चयेपशम कम द्वोंता है _ तो ज्ञान भी कंम द्वोता 
है। च्वयापशम की अधिकता देने पर ज्ञान भी भ्रधिक द्वो जाता 

4 किन्तु जीव जब ज्ञायिक भाव में आता दे, तब वंद्र अपने 
असली स्वरूप में आ ज्ञाता है । उस समय संभी ज्ञायिक्र भाव 
वालों का शान समान ही द्वोता है । उसमें न्‍्यूनाधिकरता नदी 
ऐती। मगर घ्यान रखना चाहिए. कि शानावरण कमे का क्षयों- 
पशम कितना भी कम्न क्यों न हों जाय, कुछ न कुछ रद्दता 
अवश्य दूं । दर्सी कारण उपयोग गुण नित्य है। बढ़ी. जीव का 
लक्षण है । इस लक्षण से द्ौ जीव की पदचान द्वोठी ६ और 
मी से जीव की नित्यता सिद्ध दोती है । 


(५००४ ] स्थिर-अस्थिर-व्याण्या 

यद्दां बाल और: पंडित को शार्रबत कहने का कारण यंदी दै 

कि वे द्वे्ये रूंप हैं और वा्िपन तैंयां पंडितपन कों!अंशांखवत कईने 
“का कारण उनका पयीय रूप होना दै। *  ' 


. जिसमे प्रतिक्षण उत्पाद, व्यय ओर भोव्य दो बद्द द्रव्य 
ऋददलाता है । तत्वाथसूत्र में कहा हं-- उत्पाद व्यय ध्रोव्य युक्त 
सत्‌ !? जो उत्पन्न भी दो, विनष्ट भी दा फिर भी ध्रव रद्द .जह 
द्रव्य है। बाल और पंडित जीव द्रब्य रूप विवक्तित हैं। उनसें 
बालपन और पंडितपन पयोयों का उत्पाद आर विनाश द्वोता है । 
यह होने पर भी द्रव्य-बाल आर पंडित जीब-छ्व॑'ही रहता है । 
उदांदरण' के लिए लॉकिक बालक को लोजिए ।-वंह जब तक कूची 
उम्र का हैं और संमर्मेदार नदी है, तब तंक बालक कंदलाता है, 
लेकिन जब पद लिखकर दोशियार दो जाता दें तंब पंडित कंदलानि 
लगता है। दूसरी तेंरई से जो अ्रठारदं बर्ष से के आयु की दो उसे 
नाबालिंग यानि बाल कंइते हैं । इससे अधिक 3 दोने पर बालिंग 
यानी समम़दार क॒द्दा जाता हैं । ब्रयाक्ति एके दोनें पंर भी उसेकी 
पयोय का पलटा देता ६.] उसकी बालपन-पयोय का नशि हुआ 
रूप आत्मा छुबं-जेसें का देसा-दैं । अगर-पंयोय के साथ द्रव 

' का भी नाश माना जाय तो संसार में कोई भी चरस्तु : स्थि नद्दी 
रदेगी मगर स्थिरेंता तो अनुभजं-सिंद्ध है आप! अपने कंददते हट 


श्रीभमगवतों ख़त १... : | (२००६ | 


'घुक दिन मैं बालक था, ,आज बूंढा या-जवाने द्वो.,गया हूँ । इस 
: प्रकार जाल्यावस्था त्याग कर चुद्धावस्था में. आने वाला वृद्द कीन 
है? वद आत्मा ही है । बालपन चला गया, मगर जो बाल था, 
बह आत्मा तो दे ही । इसी कारण बालकंपन को अस्थिर ओर 
' बाल को खिर कंद्रा है। 


०५ ६ 


यही बात पंडित ओर पंडितपन के छिए भी समझना चाहिए। 
कर ३ छः < ८ 
पंडित द्रध्व है जो स्थिर है और पंडितपन पर्योय दे और बह्द 
' असख्थिर है । | | सु 


(& 


इस प्रश्नोत्तर का सार यही है कि द्रव्य स्थिर हैं और पथोय 
अस्थिर है । इस सिद्धान्त से दम छोगों को बढ़ा ,सहारा मिलता 
है। छोग पयोय पलटने के समय द्रव्य को मानों भून्न जाते है. । 
इस कारण ऐसे समय में एक अ्रमद्शा उत्तन्न द्वो जाती है। इस 
अमपूर्ण दशा को मिटाने के लिए ही द्वच्य और पयोय का ज्ञान 
करने की आवश्यकता है । यानी यह वात समभ लेने की आवश्यकता 
हैं कि जो पलटा है चद पयोय है और द्रव्य सदैव स्थिर है। बह 
कभी नहीं पलट सकता | ऐसा समझ लेने पर पयोय है के पलटने 
से दवाने वाल्य दुःख नहीं सता सकता | 

प्रश्न किया जा सकता दे कि पयोय पलटती ६ ते सिद्ध- 
अवस्था भी पर्याय दे, अतएय वह भी पछटनी चादिए। अगर 
सिद्ध शवस्था नहीं पलटी है, उसे भ्रुव मानते दे तो पत्माय ध्रुव 


(२००७ ] स्थिर-अस्थिर-ब्याख्या : 


ठद्रती हैं।-इसीः प्रकार ज्ञान, दशेन और चारित्र भी प्योय- हैं । 
इनका भी पलटा द्वाना चाहिये | ऐसा नहीं द्वोता ते पत्मीय! को 
ध्रुव कहना चाहिये । ३५ अं ड | 
इस प्रश्न का उत्तर,.यद दे कि सिद्ध सें भी प्योय का. 

परिवत्तेन द्वाता रहता है । मगर वह परिवतेन सिद्ध दशा के 
अलुकूछ द्वी द्वोता दें। सिद्धों में पर्यात्र का परिवत्तेन किस 
प्रकार होता है; यह बात समभने- के .लिये एक उदाहरण. 
लीजिए। जैसे-मेरे हाथ की छकड़ी अभी. दाहिने द्वाथ में है। 
सिद्ध भगवान्‌ अपने ज्ञान में उसे दाहिने हाथ में दी देख 
रहे हैं। लेकिन मैने यही लकड़ी बाएँद्वाथ में लेली। तब 
वे भी अपने ज्ञान में यददी देखेंगे । इस प्रकार छह्व द्रव्यों में जो 
पपिवत्तेन हो रदा है, वद सब सिद्धों के ज्ञानमें भी लक रहा है 
ओर उसी अनुरूप ल्लान में भी परिवर्तन द्वोता रहता है । अगर 
सिद्धों के ज्ञान में इस प्रकार का परिवतेन न दो तो सिद्ध, जीच 
न रहकर अजीब हो जाएँ.॥ पदाथे. में) जो भी परिवर्तन होता ढैं, 
वह उनके ज्ञान में भी हाता हैं| जेसे कांच के सामने जो भी 
दृश्य द्वोता हैं, वद्दी कांच में दिखाह देता हैं और जबव-जब दृश्य 
पलटता है तव-तब डसका पतल्टना काच में भी दिखाई देता हू । 
इसी प्रकार जो कुछ भी पलटता हैं वह भगवान सिद्ध केत्ञ.न 

' रूपी काच' में भी दिखाई देता दे । इस भांति सिद्ध क्री अवस्था 
में परिवतन द्वोता हें । 


9१४ 


ओमगबतो;शूत्र - [२०5 ने 


अंब.यह:निद्चित हो गया ,,कि (द्रत्य; सदैव; स्थिर है। वह. 
इमेशा: ज्यों का. त्यों: बना: रहता- है । मगर पयोग-का:परिवतेत्न-मति- 
कण होता रहता है | इसी सिद्धान्त में स्याद्धाद: का. सारा-सार. 
खा जाता हैं? ।॥ अतएव इस सम्यक्र: मकार स- समझा दा 
आपका कंल्योण होगा + ४ 


भगवान का यह छरत्तर सुनकर गोतम खामी ने कहा>- 
सेवमते ! सेबभते !? अर्थात्‌ हे प्रभो आपका- फसोना सत्य है-। 
हे प्रभो ) आपका बचल तथ्य है । 9 3 4778 हट हे 





श्रीमद्भगवतासूत्रम्‌ 


प्रथम शेंकी .. €दंसवों उद्देशक 
. विषय प्रवेश. 


ओभगबती सूत्र के प्रेथम शतक को नोबों उद्देशक पूरे हुआ । 
यहेँ। दसवें उद्देशक्क का आरम्भ किया जांता है। नोवें उद्देशऊ 
की समाप्ति में गौतम स्वामी, ने भगवान से 'सेव॑ भंते ! सेव संते !? 
कहा था। वह कहने के पश्चात्‌ ये फिर “ जायसंसए! अथीत्‌ जात | 


$*$ 4 ॥ हा 2232 


संशय हुए १ ज़ात्सशय होते पर उनमस प्रश्न पृद्धन का श्रद्धा 


5 5१ 


स्पन्न हुई । अतएव गोतम स्वासी फिर प्रश्त पूछने के लिए तैयार 
हो गंये । 


न 
रु 


:..यह बात॑-पहले ही कही जा चुकी दे कि गौतम स्वासी चार , 
शान के धनी पर केवल न देते हुए भी केबली के समान थे । 
फिर उनके सन में प्रश्न करने की जो 


#०५ 


श 


गे आई, उसका एक 
न्ण्> 4 5 #ो 3 ४ 
सात्र कारण यददो हु कि ये दान दयाल आर परस करुणाबान थे | - 


इस लिए खुद को. शंका त होने पर भी उन्होंने हमारे दित हे 


भ्रीभगवती सूत्र [१०१० ] 


. लिए भगवान्‌ से प्रश्न किये हैं । गैंतम स्वामी प्रत्येक तत्व, पर 
भगवान्‌ के ज्ञान की मोहर लगवाना चादते थे और भगवान के 
नाम पर दी उसे प्रसिद्ध करना चाइते थे | इसके अतिरिक्त उस 
समय दार्शनिक चचो भी खुब हुआ करती थी । अतएव जी भी 
दाशेनिक चचो दोती, गौतम स्वामी उसे भगवान्‌ के समध्त उप- 
स्थित कर देते और डस पर भगवान्‌ का निर्णय जान लेते थे.। 

चचो से कभी घबराना नहीं चाहिए, न छुब्ध होना चाहिए। 
अगर कभी घबराहट या ज्ञोभ दो तो सममना चाहिए कि अग्री 
मुझ मे अपू्णता है । जब हमारे सामने भगवान की वाणी 
विद्यमान दे तो घबराने की जरूरत दी क्या है? 

भगवान्‌ के समय खूब दाशनिक चचौी हुआ करती थी । 
लाश भारत दस समय तात्विक खोज में लगा था | आध्यात्मिक 
वियग्र के सामने इतिहास, भूगोल या आधुनिक विज्ञान आदि 
सब विषय गोण हो गये थे । अनेक विद्वानों का पेसा कथन है 
(हि भारत पहले आध्यात्मिकता की ओर ही अधिक [झुका हुआ । 
था । अन्य विषयों की ओर उसका ध्यान बहुत कम था । मौतम 


स्वामी के बार-बार प्रश्न करन का एक कारण तत्कालीन दाशेलिक 
चचा भा हा सकता है | 


जिस समय दाशानक और आध्यात्मिर चर्चा री बहुलता 
था, बढ़ समय कितन आनन्द का रहा हागा, जिस समय समाज 
में जैसा भावना प्रमढ्ठ द्वाती है, उस समय असा ही साहिदय भी 


[२०११ ] पोदूशलिक-चचों 
बनता दै । युद्ध काल में गोला-बारूद का ही साहित्य बनता है । 
ऐसे समय में शांति के साहित् को कौन पूछता दे ९ 

गौतम स्वामी ने भगवान्‌ मद्दाचीर को बन्दुन-लमस्कार किया 
ओर फिर पूछनें लंगे-- 


 मलपाठ-.- 

' प्रदन-अन्नउतिया एं भंते । एवं आइ- 
क्खंति, जाव-एवं परूवे।ति- एवं खलु॒ चलमाणे 
अचलिए, जाव निजरिजमाणे अणिजिंणे 0 

“दो परमाणुपोग्गला एगयओ न साहणंति । 
कम्हा दो परमाणुपेगग्ला एगंततो न साहणंति ? . 
दोण्हं परमाणुपोर्गालाएं नत्यि सिणेहकाएतम्हा . 
दो-परमाएंपोग्गला एगयश्लो न साहणंति ! 

तिणिण परमाणुपोग्गला एगयओ सा- 
हणंति । कम्हा तिणिण परमाणुपोग्गछा एगर 
यञजो साहइणति ? तरह परमाणुपोर्गछाणुं 
अत्यि सिशेदकाए, तम्हा तिरिण परभाणपर 


श्रीमगव्ती , सूज गा [2,०.१४ 


उंगला एंगयंओ सॉहेएंतिं।-ते-मेज्जमाणा 
दुद्व वि, [तिविहा [पे. कज्जातिं । दूहाँ कज्ज 
माणा एगयओ दिवड्ढे परमाणुप्रोर्गले- भव, 
एगयओ वि दिवइहेः प्रस्मांणुपोग्गले भवई । 
तिहा कंग्जमाणा - तिशिए: प्रमाणुप्रोग्गला 
भवंति १ एवं जाव-चत्तारि |: . ह5. 27. 

पंच परमागुपोर्गला एंगयञं साहएतति, 
साहांणेत्ता दुक्खत्ताए कज्जांति | दु्खे/वि य णे. 
से सासए सया समिअं- उवचिलई ,य अव- 
चिजई ये ।! हा 

' पुव्विं भासा भांसा । भापिजमाणी 
भासा अभासा । भासा सम्रय वितिकंतं च णं 
. भासिशा भासा ।! 


जासा पुन्व॑ भासा भासा। भासिज्जमाणी 
भासा अभासा। भातासमयवितिंकंत च .णं 


[ २०१३*] पौद्गालिक*चर्चा 
भांति आ- भासा । सा कि “माँसओः मासा ? 
अभ्रासओ भासां : अभासओ सा भासो.। 
तो खंजु सा भासओं भासाओ 77 फ 
जा सा पुर्व- किरिया इंप्खा । कज- 
माणी किंरिया अंदुक्खा । किरिया समय-वीति- 
कंतं च णे कडाकिरिया दुक्खा 
जा सा पुत्व॑ किरिया दुकखा । कज्ज- 
माणी किरिया अदुक्खा किरियासभयावितिकत 
चंण कृडा किरिया दुक्खा । “सा, कि करएंओ 
दुक्खा ? अकरणओ एं ता हुक्खा । नो खल 
सा करणओ दुबखा, सेव वत्तत्व तसिया ? 
भकिच्च दुक्खं, अकुस दुक़खें, अकज्ज 
[णकर्ड दुक्ख अकट्टु अकटड्ठ पाणभूअ-जीवे 
सत्ता वेद वेदंति दति वत्तव्यं-पियों ।! 
. में कहमेंआ भंतें! एवं ! 


भीभगपती सत्र [२०१४ ) 

उत्तर-गोयमा-! जे णे .ते अन्नउत्यिया 
एवं आह्य्खेति, जावेद वेदोति बत्त् 
सिया | जे ते एवं आहदिसु, मिच्छा:ते एवं 
आहिसु । अहं एण गोयमा ! एवं आइक्खामि 
एवं सल चलमाणे चलिए, जाव-निःजरिज्ज- 
मा निज्जिणणे" के पक 


' दो परमाणुपुराता एगयओ साहंणंति । 
कम्हा दो परमाणुपुगला एगयओ। साहणति! 
दोण्ह परमाणुपोग्गलाणं अति, सिशेहकाए; 
तम्दा दो परमाएपोग्गला एगयओ। साहणाति । 
ते भिज्जमाणा दुह् क्जाति, दुह्य कुण्जमाणा 
एगयओ परमाशुपोराले, एगयश्रो परमाण 

पोग्गले भव॑ंति । है य 

तिरेण परमाणुपरोमाल्ा एगयओ साहः 
णांत | कम्हा [दारंग परमाएुपेग्गछा एगयशो 


[२१०१४ ) पौदूगलिक-चर्चा 
साहणंति !' तिरह प्रस्माणुपोग्गलाएँ:अलि 
सिणेहकाए,: तम्हा: तिणण परमाणुपोरगला 
एगयओ साहणेति । ते- भिज्जगाणा दुह्व वि, 
तिहा वि कज्जांति । दुद्दा केजंजमाणों एगयओ 
परमाणपोगाले, एंगयओ दुपएसिए ख़ेपे -भवति । 
तिहा कज्जमाणों तिरिण ..परमाणुपोराला, 
भवीति । एवं जाव--वत्तारि । 


पं चपरमाणुपोग्गला एगयओ साहणंति। 
एगयशो साहणित्ा खपताए कज्जति। खधेवि 
य ण॑ से भसासए सया समिञं उवचिण्जड़ य॑, 
अवविज्जद यं। 

पुञ्यः भासा अभासा, भापज्जमाणं 
भासा, भासासमयापेतिकत च ण॑ भासिझा 
भासा अभासा; सा के भासओ भाता ! अभा- 
ओएं भासा। नो खलु सा अभासओ भापा। 


शीभगचती सत्र [ २०१६ )' 


।पुत्विकिरिया. अदुकंता। जंहोः भासा 
जहा'माँसा. तहा भाणिशंव्वा:। किरिया वि 
जावे-करणओ साःदुर्क्खा खल! सा अकरणओं 
दुक्खा, सेव वत्तव्वससियाः। के 

किन दुबुखं, फू्स दुख: कज्जमाणकंड' 
दुक्ख कह कई पाणस्यूओ-जीव+सत्ता वेद! , 
वेदाति, इति वततव्वे सियान' ६... 7 5 कई 
सरक्त-छामा८--:.. .... : 


इन--अन्य यंथिका भगवन्‌ ! एवमाख्योन्तिं, यावतर्‌ प्ररूप- 
यन्ति--एवं, खेल चंकमानंध अचंकितमं; यवित्‌-+निर्भोयभार रे" 
अनिर्णीणंम्‌ ! -. ; मा शक 

ह) परमाणुपुद्गला एकते। न सहन्येते | कर्मांद दी परमाणु 
पुदूगला एकतो न संहन्येते ? यो परमाणुपुद्गर्लधोः नास्तिं 


कायः, तस्मान्‌ दो परमाणुपुदूगलो एकतो न: संहन्येते-। 

त्रप: परमाशुपुद्गला: एकतः सेहन्येते | कस्मात्‌ त्रयः पुमाणु-. 
पुदगरः पकतः संहन्यते  त्रपाणां परमाणपुद्गलानाम श्रस्ति स्नेह- 
कायः, तंस्मातु्‌ त्रयः परमाशुपुद्रछा: एकतः सहन्धन्ते | ते मिरमाना ह 


छ्रिधा प्रपि, त्रिविता अपि क्रियन्ते | द्विचा क्रियमोणा प्ंकतों 


[ २०१७ ] पोद्ूगलिक-चर्चा 
हाम्रें: परमाणुपुद्ले भवाते, एकतोडपि द्यथः परमाणुपुद्को-भवति । 
निधाक्रियमाणा त्रपः परमाणुपुद्ठका- भवन्ति ।. एवं यावतू-चत्वारः .| 

पल्चपरमाणुपुद्गला एकतः संहन्यन्ते, संहत्य दुःखतया क्रियन्ते 
दुःख्थ च॒ तत्‌ शाश्वत सदा समितम्‌ उपचीयते च, अपचीयते च । 


पूरे भाषा भाषा | साष्यमाणा भाष[ अभाषा | साषासमयब्यक्ति- 
क्रान्ता च भाषिता भाषा | 


या सा पूबे भाषा भाषा, भाष्यम्राणी, भाषा अभाषा, भाषासमृय- 
व्यक्तिक्रान्ता च भाषिता भाषा, सा कि :भाषमाणत्य भाषा  अभाष- 
साणस्प पा भाषा | नो णुछु सा भाषपताणत्य भाषा | 


या सा पूते क्रिया दुःखा क्रियमाणा ,क्रिया अदुःखा, क्रियासम- 
यव्यतिक्रान्ता च॒ कृता क्रिया.दुःखा.। *- 


या सा पूर्व क्रिया दुःखा- क्रियमाणा- क्रिया अदुःखा, क्रियासम- 
यव्यतिकान्ता. च कृता क्रिया दुःखा, सा कि करणत: , दुःखा, 
अकरणतो-दुःखा-१: अकरणतः सा दुःखा,. नो खछ सा करणतों 
दुःखा, तदेवं वक्तन्य स्पात्‌-। 

अक्ृत्यं दुःखम्‌, अध्यश्ये दुःखमू, अक्रियमाय हत॑ दुःखम्‌, 
अकूल्ा प्राश-मृत-जीव--सत्वा वेदर्ना-वेदयाति, इत्ति वक्तव्य सात | 


तत्‌ ऋष्मेतद्‌ मगवन्‌ ख़मू £ 


ओभगवंती खूज [ २०१८ ] 

उत्तर--गौतम यतूते अन्यतीर्थिका एत्रम्‌ आर्यान्ति, यावत्‌र 
बेदना वेदयन्ति इत्ति बक्‍तव्यं स्यात्‌, ये- ते एममाहु3, मिथ्या हि. 
प्माहुः | अ॒हं पुनर्गातम | एवमाख्यामि-एवं खलु चकमाण चलितम, 
यावतू निर्बीयमाणं निर्माण | । 


दी परमाणुपुदगली एकतः संहन्यन्ते | कस्माद्‌ हो परमाणु- 
पुद्गका एकतः छघहन्यन्ते १ द्वयां: परमाणुपुद्गलयो: अति स्नेहकाय 
तत्माद्‌ ड्री परमाणुपुद्रगली एकतः संहन्येते | तौ मिद्यमानों द्विधा 
कियते | द्विधा क्रियमाणों एकतः परमाणुपुद्गल:, एकतः परमाणु- 
पुद्गल्लो भवतिः ह ९ 


त्रयः परमाणुपुदूगछाः एकतः संहन्यते | कस्मात्‌ त्रय। परमाणु- 
पुदूगला एकतः संहन्यन्ते ! त्रयाणां परमाणुपुद्गछानांम्‌ आत्ति स्नेह- 
कायः, तस्मात्‌ त्रय परमाणपुद्गछा एकतः संहन्यन्ते | ते मिघमाना 
द्विघाअपि, त्रिधा अपि क्रिपन्ते । द्विधा क्रियमाणा एकत: परपाण- 
पुदूगक:, एकतः द्विप्रदेशिक: स्ऋन्यों भवते | त्रिषा। क्रियमाणा:' 
त्रयः परमाणुपुद्गछा मबन्ति | एवं यावत्‌-चत्वारः | 


पञ्च परमाणुपुद्गला एकत: सेहन्यन्त | एक्त: सहत्य रकन्ब- 
म्‌ स्ते| स्कन्‍चों अगि च से भशाश्वतः 


] 


) सदा सम्ितमू उपर 
जानते अं दे युत नच । के 


[२०१६ ] पौद्वाक्षिक-च्चा 


पूर्व भाषा अभाषा, भाष्यमाणी भाषा भाषा, भापासमगब्यति- 
ऋन्‍्ता च भाषिता अभाषा | 


या सा पूर्व भाषा अमापा | भाप्यमाणी मापा भाषा, भापा- 
सम्रयव्यतिक्रान्ता व भापिता भाषा अमापा; सता कि भाषमाणस्य 


भाषा, भाषप्रायत्य अमापम्राणत्य भाषा ? भाषमाणत्य भाषा, नो 
ख छा श्रमापमाणत्य भाषा | 


0 5 | रू 

पूत्र क्रिया अदुःखा, यथा भाषा तथा भगितव्या | क्रियाइगरि 
यावतू-करगत्तः ता दुःखा, नो खछु छा अऋरगतों दुःखा | तदेवे 
वक्तव्य स्थातू | 


ठप दुःख, सृत्य दुःख, क्रियमागक्नत दुःख, कला ऋता। 


पाय-पूत-नीन-सल्ा बेदनां वेदयन्ति, इति वक्तव्य स्यात | 
शब्दाध-- 
सरत-भगवन्‌ | अन्यतीर्थी इस प्रकार कहते दँ-पाव 
रस प्रकार प्ररूपणा करते हैं क्ि-'जो चलन रद्द हैं, 
ला नहीं कदलाता और यात्रत-जो नजर रद्द 
निरजोश नई कदलाएता 7 ह 


दो परमाशु पुदंगल एक साथ नह चारत ६६ 
परपाएु पुृदूगर एक सप्य सुपर ज्ई चोयते ९ द्ु परमाणु 


अआनगंबंती सच ह [२०२० | 


घर 


कि [8 आकर] 


लो में चिकनापन नहीं है, इसेलिए दो परमाणु एट्गर 
एक साथ नहीं चादते । 


५4 शत. 


सीन परमाणु पुदुंगल एक दूतरे से चाट डाते हैं। 
ने पेदगल परमाएं आपस में क्‍या चोदत है २ ती 
रमायं पुदग्लों में चिकतापन होता है, इस कारण (| 
परमाणु पुद्गल भाषस में चौदते हैं ? अगर तीन परमाणु 
पुदगलों के भाग किये जाए दो दो सागर सी हो संकते हूँ 
ओर तोन भाग भी हो सकते हैं। अगर तीन परमाणु 
पुदगलों के दो भाग किये जाए तो एक तरफ डेढ़ परमाग॒ 
होता है ओर दूसरी तरफ सी डेढ़ परमाणु हो ज्ञाता है | 
आऔर यदि तीन परमाणु पुद्गल के तीन भाग किये ज्ञोए 
तो एक-एक करके तीन परमाणु अलए-अलग हो जाति 
हैं। इसी प्रकार यावत्‌ चार परमाणु पृदुणलों के पिषय में 
समझना चाहिए । 


८; 


(पांच परमाणु पुदूगल आपस में चौंठ जाते हैं भर 
दुःखरूप में-कमेरूप में-परिणत द्वोते हैं । वह दुःख-केप- 
शाश्वत है भार सदा मलोभांति उपचय कौ प्राप्त दाता है 

था अपचय को भाप्त दाता है । 


श्रीभगवती खूच [२०१२ ) 


अकृल् दुःख है, अस्पृस्य दु!ख है और भक्रियमाण 
कृत दुःख है | उसे न करके प्राण, भूत, जीव. और सत्व 
चेंदना भोगते हैं, ऐसा कहना चाहिए। 

श्री गौतम स्वामि पूछते हैं कि-भगवन्‌ ! यह अन्य : 

थिकों का मत क्या इस प्रकरा ठीक है १ 

उत्तर--गोतम ! यह श्रन्य' तीरथिक जो कहते हैं- विदना 
भोगते हैं, ऐसा कहना चाहिए! उन्होंने यह जो कह्दा है, 
वह! मिथ्या कट्दा है । हे ग्रोतम ! में ऐसा कद्दता हूँ 
कि जो चल रहा दे वह “चला' कहलाता दे ओर यावत- 
जो निजर रहा है, वह निर्मीणं कहलाता है । 

दो परमाणु पृदगल आपस में चौंट जाते हैं। दो 
परमाणु पुदू्शल आपस में चोंठ जाते हैं, इसका क्या 
कारण हैं १ दो परमाणु पृद्शलों में चिकनापन है, इसलिए 
दो परमाणु पुदूगल पररुपर चोंट जाते हैं | उन दो परमाणु 
पदशलों के दो भाग हो सकते हैं । अगर दो परमाणु पृदू- 
गलों के दो भाग किये जाएँ तो एक तरफ़ एक परमाग॒ 
और एक तरफ एक परमागा होता दे । 

ठान परकप्ाारतु एरगल परस्पर चोट जाते डडं तीन 

यो 


ते 
पामाग पुदगल परस्पर किस फारण चौंद जाते हैं | कि तीन 


[२०२३] पीद्गालिक-चर्चा 


परमाणु पदशक्षो में चिकनापन है, इस कारण तीन परमाणु 
पंदगल परस्पर चोंद जांत है । उन तीन परमाणु पुदगल 
के दो मांग भी दो सकते हैं। तीन भाग भी हो सकते है । 
: दो भाग करने पर एक तरफ एक परमाणु ओर एक तरपः 
दो प्रदेश वाला एक स्केथ होता है। तीन भाग करने पर 
एक-एक करे पौन परमागा हो जाते हैं । इसी प्रकार 
यावतू चार परमाणु पुदशल में समझना चाहिए ।! परन्त 
तीन परमाणु के ड़ेडु-डेड़ नहीं हो सकते | 

' पाँच परमाणु पुदशल परस्पर में चोट जांते हैं. और 
परस्पर चोंट कर एक स्कंध रूप बन जाते हैं। वह स्केध 
अशाश्वत है ओर इमेशा उपचय पाठा- है तथा अपचय 
पाता है, अथोत्‌ वह घढ़ता भी हे ओर घेटता भी. है ।! 

पहल को भापा अभाषा, है ।.बोलते समय की भाषा, 

भाषा है और बोलने के बाद को भापा भी अभापा हे | 


वह जो पहले की मापा भभापा है; बोलते समय 
की भाषा, भापा है ओर बोलने के बाद की मापा अभ्ापा 
पु ३ 


द, सा क्या बालन बाल पुरुष को भाषा हे या अनदोकलते 


झुठप का भाषा हैं ३ (उत्तर ) वह बोलने वाल की माषा हे, 
पद अनरालते पुरुष को साया नहीं है 


ण्स्छे.] 


हि 8 कर 


शैाभगवती खूज [ 
: (करने से ) पहले की क्रिया दुःख का कारण नहीं 
है, उसे भाषा के समान ही समझना चाहिए, यावत्‌-बेद 
क्रिया करन से ह।ख का क्रारण हैं, ने करन से दृश्ख का 
कारण नहा हैं। एसा कद्देना चाहिए ।! 
कृत्य दुख है, स्पृश्य ह!ख है, क्रियमाणकृत दु 
हैं । उसे कर-करके आण, भूत, जीप ओर सत्व पेदना 
भोगंत हैं । ऐसा कहना चाहिए । हि 
व्याख्यान--- ्श 
भगवान्‌ को.बन्दना और नमस्कोर फरके गौतम स्वामी ने 
प्रश्न किया--दे भगवन्‌ ! अन्यतीर्थी कहते हैं-- चंलंभाणे 
अचलिए ।? उनका यद्द कथन क्‍या सत्य है 
गौतम स्वामी ने यद्द जो' प्रश्न किया दे; इसी प्रकार के 
कुल नो प्रश्न दें-। उन्दहों ने पदले भी “ चलमाणे चलिए? के 
विषय में प्रश्न किये थे। जो प्रश्त उन्होंने ,इस सूत्र के प्रारंभ में 
किये थे, वह्दी इस शतक -की समाप्ति और-दर्सपें उद्देशक के आरंभ 
में क्यों झिये ६ ? इन प्रश्नों में पेसा कया महत्व दे ? - 
वही प्रश्न दूसरी बार किया गया है, यद सोच कर, उसकी 
दक्चा करना दचित नहीं दे। यात्तव में इन नौ प्रश्नों में सारे 
नभिद्वान्त का समात्रश द्वो जाता ई। जैन धर्म अधानत 
त्त्य 2, बीय, पुरवाथ आर पराक्रम पर अबलंबित हैं। 


4 


द ५] 


5. 


[ २०१४ ] पौदृगलिक-चर्चा 
इन प्रर॑नों में इन्ईीं का बखन हैं । क३- लोग कद्ते ह-जैसे कप 
किये है, वेसे द्वी भोगने पड़ते है | लेकिन पुण्य और पाप -बदत्त ' 
सकते हैं या नहीं * अगर बदल सकते दे तो किस प्रकार ? यह 
बात इन नो प्रश्नों से मालूम द्वो जायंगी। इन प्रशनों में सारे 
संसारके सुधार का दविस्ताच वतछाया है।... 

गौतम स्वामी ने भगवान्‌ से जो प्रश्त किया, बह प्रार्थना. 
द्वारा ही कियां। इस से इमें समझ लेना चाहिए कि हमें अगर 
कोई तत्त्व प्रदर करना है तो प्राथेना द्वारा ही परदृण कंस्न 
चाहिए हट करने पर कोई दरत्त्व था सिद्धान्त हृदयंगम महीं किया 
जा सकता । अगर आप प्रार्थना द्वारा तत्त्व परदण करना सीख 
जायेंगे ओर गौतम खामी की अश्न करने की रीति को ध्यांत में 
लेंगे तो. फिर आपको किसी और की खुशांमदद नहीं करली पड़ेगी । 
आप स्वयं सब तत्तों के भली भौति क्वाता बंन सकते हैं 

. शास्त्र की बात सुनने की अपेक्षा: सुनाना कठिन है हम 

का कास भाड़े कान्सा दी ना चाहिए, चरन्‌- सुनाने “बाला 
जो कुछ भो घुता खा 5, इसके: पालने करने का रैंतोहिंड 
उस पर आ दी जाता ६ । सुनने बाला; सुनाने वाले है अं 
पालन करे-या न करे, ' सुनाने वाले को तो अंपनी-बात का ४ रे 
ब्रना ही च्ा । सनोरंजन ठो ज्ञांटक में- क्या बजे हे 
क्ष्या उसमें ऐसा ऋरूण रस नह मटका जाता | की 


पि च्टडिः 
अभीभगवृती सूत्र . -ा (५०२६. ] 
सुनकर रोना आने, ल्गतां है । क्या बीर रस के पेसे दृ्शु नहीं 
दिखाये जाते कि जिन्हें देखकर कायरों का खून, भी गमे दो, उठता । 
है ! ऐसा द्वोनि पर भी साधु के वपदेश में और नाटक में क्या . 
अन्तर दे १, यद्व बात अच्छी तरह समम लेली प्राद्विए,। , 


सूयगडांग सूत्र के ग्यारहयें अध्ययन में ' भगवात्त्‌ ने कहा 
दै--दे गौतम ! मेरे बच का उप्रदेश देते वाला ;कीन-दो,/सकता 
६.१ मेरे बचन बद्ी, सुना सकता है जो इल्द्रियों को और म॒न्त को, 
जीतने वाला हो, आत्मा को संबर, में, रखता दो, श्रार ज़िसने 
दिंसा के भन्नाद्द को काठ, दिया दो, जो सल, अस्तेय,तथा गरढ़ाचग्ने 
जय पालन करत[,हो, जो अपरिम्ददी दो-पास्त में एक कौंड़ी भी 
न रसता हो और जो आाखब रहित हो । जो ऐसा दोगाबुढी: 
भगवान्‌ के वचन सुना सक़ता दे.। इन गुणों से मुक्त पुरुष ही 
मेरे परिपूर्ण और 'अनुपम धर्म की व्याएया कर सकेगा । 


मतलब यद्द दे कि आचाएनिष्ट, त्यागी दी धममं का उपदेश 
दे सहुता है । अतपव घममे का उपेशक यनेने- के लिए सब्र से, 
पढ़की व्याग की आवश्यकता है । लाग का बढ़ा मदृत्व है । चांद, 
मी दी या पुरुष दो, जिसमे दाग की शक्ति है, उसके सामने 
पड़ा से बढ़ी शाकि मुझ जाती हे । आाज्न श्रित्रों में लोग ,की 
पद शक्ति कम है । इसीसे यद् कह्मा जाता हैं कि उस आदमी 
हे भाग अच्छे ६, मिसर यहां लद़दी नहीं हुई 


[२०२७ ] पौदृगरकिके-चर्ची 
“लोग के वर्चनों में भी अलौकिक शक्ति दोती है। ओपके 
सद्भांग्य है कि ओंपको भगवान मद्वादीरे जैसे अजुपम और 
० पक 26022 ८६, सुनने 5 ८8 220022042 $०० ४० 
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इन्द ध्यान से सुनिय । इससे आप को कल्यांरंए होगो । 
ट धर ४ हक ४, 
गौतम स्वासी ने भगवान से प्रश्न किया-श्रभो ! 'चलमाणे 
अचालिए? कददना क्या ठाक दे ? इस प्रकार भगवान से- उन्‍्द्ीन 
नो प्रश्न किये । उनका विस्तार आगे किया जायंगा । मंगर प्रहल 
इस प्रश्न का, निशय दो जाने से आगे के प्रश्नों का निशशय 
करनों सेरले हो जाणिगो। ६ 


जज वन 


गोतेस स्वासी के प्र्न के उत्तर मे भगवान ने कद्ा-एसा 
मे वाले मिथ्या कहते दे। उन्हों ने तत्त्व का विचार नहीं किया 
दूँ | उन्हे शान चहाँ हू । 


संगेवान की यह उत्तर सुनकर गौतम खामी कहते हैं--- 


का 
(रल्‍रुन नमक 
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५ 4 
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अप 
है, 


हद 
आर “चलिए! भूंतकाल दे। जो किया वत्तेमान में हैं, उसे 
भूतकालीन केसे कद्दा जा सकता है ९ 
चंलमांणे चलिए! का अये क्या दे, यद संस छोजिए। 
एक आदमी यहां से बंम्बंइ के लिए चलां। बह अभी रेल 
संवोर भी नहीं ईंआ है, फिर भी इसंके लिये यही कदा जायेगा 


हि वह बस्बई गंया । ब्येबदार में ऐसा ही कद्ठा भी ज्ञांदा है | 


श्रीभगय्ती सूरज: [२०१८ | 


हट 


इस पर से यह कटद्दाजा सकता है कि अंधी वह. अम्बई' नहीं 
पहुंचा है, फिर भी उसके विषय “बम्बई याया “ कह्दा' जाय तो: 
यह कहना भूठ द्वेगा | लेकिन यदि जैन सिद्धान्त इस प्रई॑न'का . 

समाधान करने -में समथे न द्वोतां तो भगवान्‌ ऐसी प्ररूपणा ' 
. कदापि न करते | भगवान्‌ कहते. हैं-' चलमाणे चलिए? । यासी 
जो काम देने लगा उसे 'हुआ” ऐसा कद्दना चांद्विए । ठीक . 
इसी प्रकार जैसे बम्बई.न. पहुंचने पर भी बम्धई जाने बाल 
के विषय में कंहा जाता है- बद बम्बई गया !.। . 


इस प्रश्नोत्तर की विवेचना यद्यपि पदले दो चुडी है, - 
तयाषि डसे फिर दोहराने की आवश्यकता है, क्योंकि मूल सूत्र 
में भी उसे दोहराया गया है-॥*- # 

इस सिद्धान्त को सममने के लिये एक उदादरण लीजिये। 
कोई भी करड़ा एक द्वी तार से पूरा नहीं बनता। इसे घुनन 
के लिये अनेक तारों को डालने की आवश्यकता होती है। लेकिन 
जब कपड़ा बुनना आरंभ हुआ-उसमें कुछ तार इउाले हि, उसे 
“चुना! कट्ठा जा सझ्ता दै ।. 


के विषय में सममनी चाहिय। 
हुऊ अम अमी ददयावलिशा में नहीं आये हैं, पर उदयावलिका 
में झगने अ लिय चलायमान हो गये हैं और सब रूमी को उ>- 


फाररिद्ा में आने डे दिये अमी असंगयान समय कगेगा-तब 


८ ९ /# ७ 
सदी दबाने अप्रासद्रान्त 


( २०१६ ] -पोद्शाजिक -चर्चा 


बे उदयावालिका में आंदगे। अभी, कुछ ही कमे.उदयावलिका में 
आने के लिये चलित हुए है ओर अभी बहुत से चलने”को शेषः 
हैं, लेकिन पदले समय /में जो. कमर चलने लगे, उन्‍्दीं की.अपेत्ता 
से कम को “चला? कहा जा सकता है | 

इस -विषय में अनेक तक-बितर्क हो सकते है । जा. लोग 
केवछ चरम-चक्ु से तत्त्व की पंदचान करनेवाले हैँ, वास्तव्रिक्रता 
को नहीं जानते, बंद तो इसे असत्य भी कह दें तो कोई आश्रय 
नंदीं । उनेका एक मात्र तके यही है कि वत्तेसान कार और 
भूतकाल-एक कैसे दो सकते हैं ? 5... .. . ह 

, जल दशेन की यद मान्यता है कि जद्दों . समय कारर हे 
वहाँ काये की सिद्धि अवश्य है । अतदव अंश्रर. अधिनाभावी 
और समर्थ कारण है तो कार्य हुआ ही समभना चाहिये । 


जुलादे ने कपड़ा बुनने के लिए अभी एक द्वी तार डाला हू; 
मंगर यह कपड़ा बुनने की क्रिया हुई था नहीं? यह क्रिया कार्य 
को सिद्ध करती दे या नहीं ? अगर इतनी क्रिया सेकाये की सिद्धि 
न मानी जाय तो बह क्रिया निष्फल हुई माननी पड़ेगी | लेकिन 
बास्‍्तव में बद क्रिया निष्फल -नहीं दोंती । उससे कार्य की- सिद्धि 
अवश्य हुई दे | एक तार को घुनना अगर निः्फल किया दो वो 
दूसरा- तार दुनना भी निरधेक ही मानना-द्ोगा। इसी प्रकार तीसर 
और चौथे त'र को, भी निम्कुल “न मानने का कोई कारण नदी 


श्रीभग्चेती “खत [ ६४४० | 
रहेगा । ओऔरे फिर अन्द में भीतो पके दी तार छुना आता हैं, 
फिर उसे भी निरेथक क़्यां नहीं झृहा जायगा ? पदले के सब तार 
ओशर निरथेर्क हुए तो अन्त का एके ही तार क्या सांथेक दे ! 
पहले तार से अन्तिम तार में ' ऐसी क्या विशेषता है कि सबको 
निरेयेके और डस सोथ्रक कंद्दा, जोय ? अन्तिम तेंतु से शंघ और 
पहँले के तंमाम तेंतुओं से द्वेष-दोने के सिवाय और कोई -भी 
बस विशेषता नहीं है। . «५ - ' 


ऐंके एके बूंद से पूरा घंड़। नहीं भरा जा संकेतों, लेकिन 
भगवान्‌ कद्ेत हं--घड़ा मरने के लिंये घड़े में एंके बंद पड़ी कि 
डसे भरा हुआओ मानों । कदाचित्‌ यह - केंह्या जाये कि अभी तो, - 
चैड़ा क्षादी दे ।उसे मरा कैसे सोनी . जाय ? सेगरे इंस प्रकार. 
तो बह औतम यूँद तक खोली रहेंगा और ्रंदि आतिम बूंदे से 
दी भरना मानते दो तो पदले के सब बूंद क्या निरथेक' हैं ? अगर . 
पहले के बूंदों से घड़े का भरना नहीं मानते तो अंतिम बूंद से द्वीअरा . 
हुआ क्यों मानते दो ? अंतिम बूंद दी ऐसी .कौन-सी अलौकिक ' 
शक्ति दें कि वद घड़े को भर देती हे ? अतएव- काये का आरंभ 
हुआ कि उसे हुआ! मानना उचित है । यही बात कमे छे ' 
विषय सें भी ६ । ह 

प्रश्न किया जो सेकंता है-ओर्दमी अभी बंबई जानें के 
लिये निर्केां है.। उंसेतें-बंबइ की औरें कुंड ही. कस खडे हैं. 


का 


थे 


३8, |. 


५ ०३१ | पोद्सातुक-चर्चा 


श्ै 


औए चदू ढाट; भी सकता: दे। अनेक, बुड़-पसा होता: है क्रि. कही; 
३ ७ 25 अप आर 7 


लाने, को, निकले परन्तु, रास्ते में से, दी. बापस आ गज्ने. | ऐसी. 
श्लिति में कुछ दी, ढग,भरने से किसी. को “बंबई, गया?-कैसे, कहा 
जा.सकता है. अगर एक. हीं पर रख़ते से किसी को “बंवह गया: 
मान लिया जाथ'तो और आगे कदस रखने की क्या आवश्यकता 
है ! बल्कि ऐसा. ठपदेश दुने से तो छाभ के बदले दानि ही 
गी। काय कर्मी पूछ दी नहीं द्वोगा। . 

इस प्रएन, का ;उत्तर यह; के काई, अआ्रादर्सी जब - बम्घई 

जाने के लिए,मिक॒ला, तव; उसका रद, ज़ानेका ही था 


कि, नहीं १. और: इरादा: दोने के साभ्र कार्य का' आरंभ-- दोना 


डा 


. भानोगे या नहीं १. न मानने पर तो, सारी व्यूवृस्ा, भंग दो जाती 


हैं.। फिर ते कोइ यद्‌ भी. नदीं कह सकता क्रि आप; बस्तर 
दे तो इमारा. अस्ुक:कार्े:करतें: शाना।/ जब बम्य६ जाने; का 
इरादा द्ोते दी कराये का आरंभ होना मान , ढिया नाता ६ ता पक 


पैर रख़ने पर काये हुआ क्यों नहीं भाना जग्गा ? ऋर कोड 
वीच में.से लौट आता दे तो उसका पद, बदला, परन्तु पहछे 
तो धराद्रा था ही । वल्कि बस्तई पहुँचने से पढ़के-पह | 
5या! न माना जाय, ता फिर गफ्ते मर से लॉटा ? 
कसे है। सकता हूं ? जो गया! 


अजात 


ढ़ आऋा उप है 


६42॥ व्यवहार , 
नहीं उस, 'छैरा! केस कड़ा ज्ञा 
सकता है ? जब उसे रास्ते म्े सस काटा कहते ते | 


| वाया? 
दा ही चाद्धिए। जब: इसका इसदा बरक जॉ् 230, 8 
ड ६ च | तेप्र बुद्ध 


शामगवसी स्वृत् [६०३२ ) 
त्लैंट कर घर की और ए७ कदम बढ़ाएगा । कि “ घर गंयां! कह- 
लाएगा | लेकिन इरादा होते ही काय का प्रारंभ मान ल्या 
जायगा । और कार्य हा प्रारंभ होने के साथ ही काय हुआ भा 
माना जायगा | ऐसा मानने पर ही किसी काय के लिए की जाने 
नाती सब क्रियादँ साथेऊ दे! सकती दें । 

उदाहरणाये--सरसों के एक दाने में भी तेल रहता हें 
अगर एक दुने में तेल न माना ,जायगा तो बहुत.से दालों में भी. 
कँसे माना जा सकता हैं ? लेकिन एक दाने में तेल है, इसलिए 
कोई आदमी एक दाना लेकर दी उससे चिराग जलाने का काम 
लेसा चांद तो केसे दो सकता है ? चिराग जलाले का काम तो 
तमी द्वाथा जब बहुत-से दानों का तेल निकानल्ना जायगा | मान 
लीजिए; तेल निरांखने के लिए उसे घानी में डाठा । इस एक 
दाने से घानी भर लीं गई, फिर भी यदि उस एक दाने के पड़ने 
से थाली भरी, ऐसा न मानोंगे ते बहुत दाने डालते पर भी 
थाली भरी हुई नहीं मानी जायगी, बल्कि अंतिम एक दाने से 
ही भरी हुई माननी पढ़ेगी । लेकिन जब और तमाम दीनों 'का 
डालना निरथेक छुआ ते उस एक दांते का ही डालना साभथेक 
कैसे कट्टा जा सकता हैं ? अगर पहले के तमाम दांनों से घानी 
नहीं भरी तो अंतिम पक दाने से कैसे भंरी १ उस आंतिम दूलने में 


अन्य देानों की अपेछ क्या विशेषता थी ? दाने तो समी एक-से 
है। प्रथम ओर अन्तिम होना दो सिर संय्ेग की डी बात हे-। 


हिज- 


[ २०३३ | पौद्गाज्ञिक-चर्चा 

इंस श्श्नोत्ततर का आशय यह है कि काये आरंभ हुआ 

कि वह सिद्ध हुआ दही समझो | किसी जीव का पदला गुणस्थान 
छूटाः और दूसरा गुणस्थान प्राप्त हुआ कि इसे सिद्ध हुआ 

समभो । भगवान्‌ कहते हैं-वह मोक्ष गया हुँआ द्वी है।अथोत्‌ 

उसने अब तक जो क्रिया की दे, वह निषंफल नंदीं हुई! वह 

मीज्ष के लेखे में लगी है ।' भभवान्‌ के इस सिद्धान्त को दाष्टे 


'“मूं रखे कर सदा आंगे दी बढ़ते रहना, पीछे नहीं दटना ! 


फारसी की एक कद्ठावद है--- 


"4० *.. मंर्दी और नामदी कदमे फासला-दरद । 
;.. अथीतू-जों एक भी कदम आगे हैं बह मद- माना जाता 


- है. ओर जो. एक भी कदम पीछे है, वह नामदे समझता जाता दै। 


इस-बात को दृष्टि में रखंकर एक भी:कदम अगे बढ़ोंगे तो मुक्ति 
सिद्ध देगी । एक का कथन हे कि जो पैसे . का नांशः करेगा, बह 


“रुपये का भी नाश करेंगा। जो पैसा गँताता है वह रुपया भी 


. मैबादगा और फिर दिवाला भी निकाल देगा। 
- कद मुनि कहने छगते ६-.' अमुक छोटी-सीं- बात में 
क्या घरा है १? लेकिन भगवान ने कद्दा द-, 

जय॑ चरें जय चिट्र, जयमाते णय॑ छए | 

जये मुजंते भापती, पाव्रकर्म ने बन्‍्चई | 

अजय चरमागा ये, दंणमृया; हिंतई-] 


बधाई पायग कमा, न म्‌ द्रादु कड्ग पके || 


शक्रीभगदती स्वृत्र [ २०३४ ] 


जैसे पैसे को नष्ट करने चाछा गृहस्थ रुपये को भी नष्ट 
कर डालता है, इसी प्रकार इयो का भ्यान न रखने वाला साधु 
भाषा का भी ध्यान न रक्क्षेगा और फिर वह संयम का ही नाश 
कर डालेगा । इस लिये भगवान्‌ ने साधुओं से कद्दा दे-सावधान 
रहो | सावधानी रखने पर और ईयों सर्मीति से चलने पर भी 
यदि जीव मर जायगा तो प्रमादरूपी पाप कमे का बन्ध नहीं 
होगा। इससे विपरीत ईयों समिति से न चलने की अवस्था में 
चादे कोई जीव न मरे तब भी पाप कमे का बन्ध द्वोगा | जो 
इयो-भाषा का. ध्यान रखता है, उसका सेयम भी निमेल रहता 
है और बदद अठारदों पापों से बचा रह सकता ह । अतएव यह 
सममी कर :असावधान मत द्ोओ कि मेने अठारद पाप ह्याग 
दिये हैँ । जहदं। प्रमाद का योग दै वहों दिंसा है, जद ढिंसा है, 
चहोँ अन्प पाप कमे का बन्ध है । 


गृदस्थ लोग भी “यह तो साधारण-सी चात है। इस में 
क्या पाप-दोष है !? ऐसा कट्द कर धमम के विषय में शिथिल द्वोति 
जाते हैँ । धम के विषय में थोड़ी-सी शिथिलता भी मद्दान्‌ अथे- 
कारिणी द्वोती है| जैसे यह सोचना कि स्वयं बना कर, रोटी 
खाएँ तो क्या और सीधी द्वोटल में बनी हुई खाएँ तो कया ? 
इसी प्रकार कपड़ा बना कर पहने तो क्या और मिल का पहने 
तो क्ष्या ? ख़बर पहने तो क्या और बिलायती पहनें तो क्ष्या ! 


[२०२४]... पौद्णकिक-चचा 
ऐसी बातों को आप धोटी समझ कर उनकी ओर उपेक्षा करते 
है किन्तु इससे परम्परा में महान अनये उसन्न देते है। . 

जैन धम अनेकान्तवादी हैं । अतएव कभी और कहीं 
सीधा खाना भी ठोक द्वोता है और कभी तथा किसी श्रवस्था में 
सीधा लेना और खाना भी मद्पाप का कारण द्वोता हैं। मगर 
लोगों ने तो ०क बात पकड़ रक्स्ती हे कि सीधा पदनने-श्लनि में 
पाप नहीं देता है और बनाकर खाने-पदनने में पाप द्वोता है । 
था सीधा पदनने-खाने में कम पाप दवता द और बनाकर खान 
पदलने में अधिक पाप होता'दै । इस प्रकार सीधे खाने-पहनेन 
के धोखे में आन से अनेक प्रकार की हानियां देती हैँ ओर 
हुई हैं। अतणव सीधे के घोम् में मत रहो । आज में इस विष्य 
पर कुछ कहता हूँ तो लोग टीका करते है, लेकिन पहले के मह- 
पुरुष क्‍या मेरी दी तरद नहीं कहते थे ? पहले तो मोरस शक्कर 
ओर बनारसी शक्कर का प्रश्न दी नहीं था । लेकिन पूज्य प्री 
श्रीछालजी मद्वाराज क्या यह डपदेश नहीं देते थे कि मोरेस 
शक्कर- छोड़ो । अगर तुम नहीं छोड़ सकते तो कम्म से कम 
साधुओं को दो कर मत रो । ऐसा कहकर थे क्‍या सुपान्रदान 
का निषध करत थ १ उन्द्ने झुपात्रदान का निषध नहीं किया 
किन्तु अशुद्ध वस्तु के दान का निषेध किया था।. ५ 

लोग यह नहीं समम्ते कि दमारी असाबंधानी से धर्म 
किस प्रकार नष्ट दोता दे । प्रललेक व्तु में विवेक्न रंक्षना श्रावक 


ओऔभगचती सत्र [ २०३६ ] 


का धम्म हूं | इस विवेक को मत भूला | जा वरतु सामने बनती 
है, उसके विषय में तो आप देखकर भी जानकारी कर सकते 
दो, लेकिन छोनबीन की जरूरत तो विशेषतः उसी बरतु के लिए . 
है जो आपके सामने नहीं बनती है। अपितु सीधी आती है। 
सामने ढलने वाले रुपये की परख की आवश्यकता नहीं रहती । 
मगर सीधे आने वाले रुपये को बिना परखे कोन बुद्धिमान्‌ छेता 
है ९ अगर उसे परख कर ही लेते हो तो यह कहना कैसे ठीक 
दो सकता हैं कि यद्द वस्तु तो सीधी ली है, यह कैसे भी बनी 
हो । इससे हमें क्या मतलब ! जो पाप करता हैं उसी को लगता 
है। हम तो सीधी बनी-बनाई लेते हैं। इस धोखे में न रहो | 
किन्तु सीधी आई वस्तु को भी जांच लो कि यद्द कैंसे बनी है ? 
यही श्रावक का कत्तेव्य है, धर्म हैं । 


है छोग प्रत्यक्ष आरंभ को द्वी देखते हैं, लेकिन आरंभ 
देख कर सीधा खाने, पहनने ओर स्वयं काम न करने से कितनी 
हानि होती है और - परम्परा से डसका परिणाम क्या होता है, 
इस बात का विचार नहीं करते । उदाहरणाथे-एक आदमी घर 
की चक्की का पिसा आटा खाता है ओर दूसरा-गिरनी का पिसा 
सीधा“ओटा बाजार से ले आता है और इसे: खाता है। अब 
विचार कीजिए कि किस प्रकार का आटा खाने में ज्यादा पाप 
है १ सीधा लांने-खाने के समथक तो कह देंगे दि घर में, चक्की 


[२०३७ ] पौदर्गाक्षिक-चर्चा 


मे पिसा आठा खाने से ज्यादा पाप होता दे और गिरनी में 
पिसा आठदा स्रीथा ले आने में ओर खाने में कम पाप द्ोता हैं | 
क्योंकि घर में पीपने के लिए आरंभ करना पइता दै और बाजार 
आठ साीध्रा मिल जाता है । इस प्रार लोग आतलतस्य में पढ़ रहें 
6, दांकेत वास्तव मे धर्म आन्त्य में नहीं हं। ऋद्वांचित छोड 
कम सब न.कर सही तब भी अपराध को अपराध ता मानो । 
अपराध छा छिपाने के लिए सिद्धान्त को ही इछदने का प्रयत्न 


कक 


करता तो अचत नहीं कद्ा जा सकता । 


६0... ०. रच न्‍ का  , ८ ल्‍ श्टख 

: गिरनी के आटे से इतनी द्वानि हुई और एंसी खर।वी हुई £ 
क्र हर» धर ४ ० / 
कि कुछ कही नहीं ज्ञा सकता ।। में गिरनी के आंडि छा निये 
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।३स लक्कषर कुछ लोग मंरी निन्‍द्रा ऋरषत हें | लॉकिन 


ये, है 


2 20५६ 


हि 


सके ।नषंध के छिए दो पदछे के खबतन बने हुए ड्ढ | घाद् क्रापर 
में में गिएनी के आते का नियेध कंरदा था । इस समय 

भाई ने झुक ऋद्वा-औप जो कुछ कईत दे, स्वेधा सो हूं । 
हा दिन में गिरी में आटा पिसवरनि के छिये गया था । व 
मेने अदा वचन बाद छा देखा । मेने इससे पृछा-तुम यह 
च््य्रि लिएआई हो ? इसने इचर दिया--में मी आठा पिसवाने 
साई हूँ । व हडर / अद्धाद्यां वेचती हे, इसी टोड 
सनाज किया और प्रियदान 5 डिग्र के आई । ऋच पल इसक 
अनान और छिर ओेग अनाज 4 
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श्रीभगवर्ती सूत्र [ २०३६८ ] 
ठोकरे के अनाज का कुछ अंश मेरे आटे में आना स्वाभाविक दे 
यह देखकर मुझे विश्वास है कि आप जो कुछ इस विषय में 
ऋद्दत हैं, वह सत्य ही दै। 
अब आप विचार करें कि ऐसे पापमय आजीविका करने 
वाले लोगों के अनाज का और थे जिन चीजों से संसग रखते है, 
उन चीज़ों का संस्कार गिरनी में आटा पिसवाने पर आपके 
अनाज में आता होगा या नहीं ? और डसका कुछ प्रभाव द्वोता 
दोगा या नहीं ? मगर सीधी चीज के शोक्ीन इस बात का विचार 
नहीं करते । गिरनी में पिसवाने से अनाज-का सत्व जल जाता 
है, यह बात तो अलग है द्वी | गिरनी में से जो आठटा निकलता 
है, बद जलता हुआ निकलता है। पहले श्षियोँ कद्दा करती थीं 
और अब भी बहुत सी कहती, हैं. कि डाकिन की ,नजर लग 
जाती है । यद्ट तो उनके मन का बदम ही हो सकता है, छेकिन 
गिरनी तो सचमुच ठाकिन है जो अनाज का सत्व ही खींच लेती 
है आर जिसके काबू में आने पर आटा भी जलने लगता है। 


गिरनी के आटे से रोग भी द्वोते हैं। अनेक डाक़्टर गिरनी 
के आटे को द्वानिप्रर बतलाते है, 'इस सब के उपर इस बात का 
भी विचार करना चांदिए कि गिरनी के आंडे के लिए कितना 
अधिक आरम्भ द्ोता है । उसमें आग और पानी का मद्दा-आरम्भ 
हाता है । आप भगवान के “चलमाणे चलिए! सिद्धान्त को 


५ २०३६ ] पैदूगलिक-चर्चा 


५ ८ 


ह ठग है 
सत मूलो और याद रच्खों किलो भी क्रिया की जाती हैं वह 
निरंथक नहीं जाती । 


अब दूसरा प्रश्न 'उदीरिज्नमाणे इदीरिए! का है। जब किसी 
मकान का पाया ख्षिसक जाता है तव,डस पर टिका, हुआ मकान 
भी क्षिसक जाता हैं। इसी प्रकार जब 'चल्ममाणे चलिए? की जगह, 
“चढमाणे अचलिए कट्दा तो 'डउदीरीलमाणे अणुदीरिए' कहना ही 
पड़ेगा । इसी प्रकार अन्य प्रश्नों के विषय में भी पेसा दी उछटा 


ऋद्टना दोगा । लेकिन भगवान्‌ ने गौतम स्वामी से कहा--अन्यतीर्थी 
५ टेड 
सिध्या कद्दते है 


यहां दूसरे प्रश्न की व्याख्या करने से पहल यह देख लेना 
उपयोगी द्ोगा कि उदीरणा फिसे कद्दते 4 १ उदीरणा शब्द 
पारिभाषिक है । इसका अथे दै-ज्ो कमे बहुत समय बाद डद्य 
में आने बलि दें, उन्हें थोड़े दी समय में आकपेण द्वारा उदय 
में ले आना । अथोत जो ऋमे चहुत समयें में उदय में आ सकते 
हैं, उन्‍हें अल्प समय में ही उदय में ले आना और विपाक् में ही 
भस्म कर देना उदीरणा दे । 
ण कम्माण ण सोकछा अत्थि ? अथीत््‌ किये कर्मा का 
बिना छुटकारा नहीं दोता, इस सिद्धान्त से डदीरणा 
के सिद्धान्त में कोई बाधा नहीं आती। इस सिद्धान्त का विवेचन 
त्त जा चुका ६ | कमर का उदीरणा न, मानी जाय तो 


भ्रीमंगवर्ता सूत्र । [२०४० ] 
धर्मक्रियां करा कोई महत्व ही नहीं रहेगी । साथ ही किये कम 
को उसी रूप में भोगना ह्वी पड़ता द्वो तो जीव की दिंसा, श्कूठ 


/5, 


, आदे का पाप भी नहीं लगना चाहिए । क्याक ऐसा सानन त 
जीव खतंत्र तो रदेगा नहीं-बह एकान्तत: कमीधीन दो जायगा | . 
अतएंब बह जो भी कुछ करता है, बद् पूर्वोपार्जित कमे के प्रभाव 
से ही करता है | इसलिए उसे पाप नहीं लगना चाहिए । इसी 
प्रकार से राजनीति ओर घमनीति का दंड भी व्यथ होगा । किसी 

: को किसी अपराध का दंड नहीं.'मिलंना चाहिए | इस तरह 
ड्योग वाद सिद्ध नहीं होगा। इसी कारण शाख्तर में कद्दा हैं-कि 
उर्दरिणा द्वारा कम थोड़े ही समय में उदय में ज्ञाया;जा सकता 
है । ऐसा मानने से उद्योग बाद-की सिद्धि होती है। अलब्'ता, 
ऐसा करने के लिए विशिष्ट अध्यवसाय की आवश्यकता होती. है | 
क्यों कि--- 

मन एवं मनुष्याणा कारण बन्ध मोक्षयों! | द 

मन ही बंध और मोक्ष का प्रघान कारण हैं। ओर मन 
से ही विशिष्ट अध्यवसायं होते है। बचन और .काय तो मन के 


कै. 


गुलाम हैं। यों सच्चा स्वामी तो आत्मा हैं, परन्तु आत्मा का 

निकट सम्पन्ध मन से हैं और फिर शरीर से हैं। अतएवं पाप 

पुण्य का प्रधान कारण मन ही दै। ' 
प्रश्न किया जा सकता दे कि त्यांग के ४६ भांगें है| उनमें 


काय स्तर नहीं बरूगा? यद भी ताग का एक भंग हें। अगर मन 


[ १०४१ ] वौंदूगलिक-चर्चा 
के बिना कोई काम न दो सकता हो तो फिर काय से करने का 
त्याग किस काम का ठहरेगा | इस प्रश्तका इत्तर ग्रह हे कि काय मे 
पाप नहीं कहूँगा? इस प्रकार का त्याग कान चरताह ! कौन यद कहता 
हैं कि काय से पाप नहीं करूँगा ? वारतव में यद् सकल्‍प मन 8 करता 
है। फिर मन को भूलकर केवल काय को ही क्यों पकड़ बैठते हो ! 
लेग इस अम में हैं कि हमने काय से त्याग दिया सा बस, पाप 
से मुक्त हो गये--अब इमें पाप नहीं लगेगा | लेकिन इस प्रकार 
की ६5 बुद्धि तत्त्त ज्ञान की प्राप्ति में बाधक दाती है । अतएब 
दृठ मत पकड़ो, किन्तु वक्त को समझो और बुद्धि को विकसित 
होने का अवसर दो । ऐसा करने पर कभी न कभी ज्ञान भी होगा । 
... मन अपनी प्रवृत्ति तीन प्रकार से करता दै--स्वयं करते 
रूप, कराते रूप ओर अनुमोदन 'करंते रूप । काय से करन का 
त्याग होने पर उस तरफ की मन की प्रवृत्ति रूक़ जाती है, लेकिन 
नि और अनुमोदन' करने की प्रवृत्ति 'नहीं। रूढती | अगर 
कराने और अनुमेदन करने की प्रवात्ति भी रू जाती दो तो 
करने, कराने और अनुमोदन करन की--तीनों ही का त्याग होगा। 
अतएव यह ठीक हैं कि त्याग के ४६ भंग बतलाय हैं, लेकिन सन 
का उनके साथ क्‍या सम्बन्ध दे, इस ब्रात का बिचार करना 
आवश्यक दै। भगवान ने शानपूरंयेक की जाने. वाली क्रिया डी 
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छ 


दी प्रशंसा की है। अज्ञानपृवेक होने वाढी क्रिया की प्रशंसा 
नहीं की है । ््ि 

तालये यद्द है कि मन के घुरे अंध्यंचबसाय से ही कर्में-बंध 
होता है । यदि मेन की प्रवृत्ति अर्थात्‌ मन के छुरे अध्यवसाथ : 
बदलते न हों तो सदा अशुभ कम का हीं बंध होगा | कभी शुभ ' 
कमे बंधेंगे नहीं | छेकिन मन की प्रंवृत्ति कभी शुभ द्वोंती है, कभी 
अशुभ देती दै। जब शुमं देती है तब शुभ केंमे का बंध द्वोता 
है और जब अशुभ द्वोती है तब अशुभ कंमे को बंध द्ोता है । 
इस प्रंकार मन जब अपने अध्याय को बदलता हैं, अच्छे 
और विशिष्ट अध्यवसाय करता है, तंब वंह अशुभ केमे को 
भी बदल देता है तथा पंहले बांधे हुए अशुभ कर्मों को आकषेण 
द्वारा उदयावलिका में छाकर भ्रदेश में ही भोग लेता है । 

शास्त्र का यद कथन ठीक ही दे कि बिना: भोगे कंभे नहीं 
छूटते । वास्तव में बांधे हुए कमे भोगने पड़ते ही हैं, लेकिन कम 
दो तरह से भोगे जाते ईं-विपाक से ओर प्रदेश से । जो कर्म 
विपाक से भोगे जाते हैँ उनकी वेदना तो मालूम द्वोती है, लेकिन 
प्रदेश से भोग जाने के की वेदना प्रत्य॑द्ी मालूम नहीं द्वोती । 
मगर बेदना प्रत्यक्ष मालूम न होने पर भी बह वेदे अवश्य जीते 
हैं ओर इस प्रकार शास्त्र का यह कर्थन सर्त्य ही है कि किये हुए 
ऋम भोगे बिना नहीं छूटते। ४ 


[२०४३ ] पीदमाशिक-चर्ती 


बहुत समय में भोग जाने वाले कर्म को तप आदि अनुष्ठान 
से थोड़े दी समय में उदय-आर्वीकका में खींचकर के आने कं 
ही ददीरणा कद्दते हैं। वेदना तो इसे भी दोती है, करेकिन श्द 
उसी प्रकार मालुम नहीं देती, जिस प्रकार कहाशफार्म सैंपाकर 
आपरेशन करने से बेदना प्रत्यक्ष मालूम नहीं देती। कई काग 
सममभते द्व कि क्‍लोरोफार्स सेघाकर आऔपरस्शान करन से श्रेदना नहीं 
हावी, मगर यह खयाल ठीक नहीं | | वेदना ता टलस समय थीं 
होती है | इसी अकार छ्षानियों का कथन है कि दिवाक थे अदना 
-न होने पर भी प्रदेश से वेदना दाती & । किली का ब्यादा और 
असह्य आंबाव लगता है दव ब्रद्ध यूद्धित डी कादा है । शत 
दं।ने पर बेदना हद्ीं 28, अ्रद्ध बात नहीं है । इठ ध्यव छवि 


न्र हि डै,, ०४.4 6 
वेदना दोती 6, श्रतर बढ वियाद्ध ऋए मे महा दीमर्टी, विम्तु 


* 


द्येद्र रद श्र 4 * # + 
प्रदश रूप सर द्वादा दें ) इदी श्रद्धार द्िय ट्ुए 5] कद क््यड़, 


वेदना दिपाक थे नहीं देकर, (घर थी कह अंदर 2 2 ६ | 
उस प्रदश-ददना छा इस हंफ्र कही उन, कफ टी कप? 
है है 4 
ह। दिस प्रदार वदना ४ रह ; ४ अथदान आल कर ४४५८८: 
देखेत है । आर 5 88 
इसेने हू। आप नदी ्र्य्द -, हर उ.77* क्ष्द्र>र न ॥ ट्रट; द््म्ा 
25 पक 4 रे 
नहा आह शव सद्रटर * ड्र्ट कट 2० जाट हू फिम्म ऋन थीं 
ईप भा रही देख शक्ट । 422. कक कर दक् विवि नी 

ट: द 
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रस-भाग दराशर म रह जाता है आर मलभाग वाहर निकल जाता है ! 


- लो रसभाग शरीर में रहा वह्द रक्त-मांस आदि के रूपम परिशत 


हांता है । डसका परिणुमन फिस प्रकार होता है, यह आप नहीं 
देखते, लेकिन जानते हैँ कि परिणमंन होता है। आपने जो दूध 
पिया, वह सफेद था । पर उसके रसभाग से जो रक्त बना बह लाल 
हुआ ओर जो--जों कुछ बना वह 'भैन्न-भिन्न रंग का हुआ | 
उसका इस अकार होना तो आप जानते हैं, लेकिन किस तरह 
हुआ, यह आप नहीं देखते | भले ही आप इसे न जाने, मगर 
ज्ञानी तो संभी कुछ जानते-देखते हैं. कि किस प्रकार क्या दो 


. रहा है। इसी प्रकार किये हुए कमे का फल प्रदेश में किस तरह 


भोगा, इस बात को हम लोग नहीं जानते, लेकिन ज्ञानी तो जानते 
ही. है । ज्ञानी पुरुषों से कोई बात छिपी हुई नहीं है । हम मन 
के अध्यवसाय से किस प्रकार कमे बांधत 6 और उन्हें किस 
प्रकार भोगते है, यद् सब ज्ञात्ती जानते हैं, यह समझ कर पाप 
से सदा डरना चाहिए आर कभी कोई पाप हो जाय तो डसके 
लिए अन्तःकरण से “ मिच्छामि दुकड ? देकर पश्मात्ताप करना 
चाहिए | ऐसा करने से पाप का नाश द्वोता है ओर आत्मा 
पचित्र बनता हैं । 


3 


चेंच् के द्वारा दी हुई दवा पेट में पहुँच कर किस तरह रोग 
| 
चैं 


मिंटादी दे, यह आप नहीं देखते फिर भी बैथ पर विश्वास करके 


[ २०४५ ] पौद्गलिक-चर्चा 


कि 


डसकी दवा लेते हैं और उससे लाभ भी पहुंचता है। इसी 
प्रकार भगवान्‌ महावैद्य ने हस लोगों का भव-रोग मिटाने के लिये 
जो दवा बतलाई है, उस पर भी विश्वास करके उसे अहण करो 
तो आपका भव-रोग नष्ट होगाः। उसमें अपनी बुद्धि लड़ान, से 


/ँ 


[&7 
(4 


ही काम नहीं चलेगा | विश्वास करो | बित्ता विश्वास किये वे 


श + 9० च 


की दवा भी काम नहीं करती तो भगवान्‌ की दवा कैसे काम 


मि 


8) 


करेगी १ अतएव भगवान्‌ ने जो कुछ कहा है, उस- पर विश्वास 
०. 


करके उसे धारण करो | 


हरे 


मतलब यह है कि कमे को उसकी नियत अबधि से पूचे 
दी खींच छाने को उदीरणा कद्दते हैं । अगर उदीरणा दंत्त्य न 
माना जायगा तो मुक्ति भी नहीं दो सकती ? क्योंकि पुराने कम 
उदय में आते जाएँगे और नये कमे बँवते जाएँगे। इस प्रकार 
कमें की #ंखला हटना कठिन हो जायगा । और जब तक के 
की जंटखला नहीं द्ूटती तब तक मुक्ति द्वोना असंभव हैं| इसलिए 
किस गुण स्थान में कैसे कम नष्ट किये ज्ञा सकते हैं, इस बात 
को समझ कर यद्द मानो कि बहुत समय में भोगे जा सकने वाले 
कमे प्रदेश में लाथ जाकर मन के विशिष्ट अध्यवसाय द्वारा नए 


के हा ७ डंडे ऊउह, कि ब ७ 3५ 
भा किंच जा सकत ह आर एसा करना अपने हाथ में हे । 


कई लोग कद्दद हं-जैतना आयुध्य लाये हैं, उतना ही 
भोगेंगे-इसमें न्‍्यूनता या अधिकता $से दो सकती है ? लेकिन 
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जलती है, छेकिन एक तरह से देर में ओर दूसरी तरद्द से जल्दी 
जलती है । यद्दी बात आयुकर्म के संबंध में समझना चाहिए । 
एक तो क्रम से आयुकरम भोंगा जाता है और एक उपक्रमसे 
भोगा जाता है | जो उपक्रम से भोगा जाता दै, वह उदीरणा , 
द्वारा जल्दी ही भोग लिया जाता है । 


'इस संबंध में दीपक के तेल का उदाहरण पहले दिया जा 
चुका है और इस विषय का विवेचन भी किया जा चुका हैं। 
उसे फिर दुदरराना अनावश्यक है । 


. तीसरा प्रश्न 'बइज्जमाणे वेइए! है । इस |विष्य में अन्य 
दशेन बालों का कथन यद्द है कि जो कर्म बेदन किये जा रहे है, 
वह सब अभी बेदन नहीं किये गये हैं। उनके वेदन द्वोने में 
अभी बहुत समय बाकी है । अतएव वेदे जाने वाले कर्मों को बेदे 
नदी कहना चाहिए, बल्कि नहीं बदे कट्टना चाहिए । 


गौतम स्वामी ने पूछा-भगवन्‌ ! क्‍या अन्यतीर्थिकों का 
यद्द कट्दना सत्य है ? इसके उत्तर में भगवान्‌ ने कद्दा-ऐसा - 
कहने वाले मिथ्या कहते हैं। जिन कर्मों का बेदन होने लगा, 
उन्हें 'बेदे! कहना चाहिए । 

इस चर्चा पर श्रकाश ढालने से पहले यह देम्न , लेना 


] 


चाहिये कि वेदन फरने का अशे क्या है ? 4स विपय में. टीका- 


/ ८ 
५ २०४६.] ह पादूगलिक-चर्चना 


कार कहते है--कर्म के भोग को .वेदुना कहते ६ । क्रम का 
मोगना प्रदेश या विपाक से होता है। ज़ब कम का अंबाधा काछ 


समाप्त हों जातो है तब कमे फल देने छूगते.ह । केसे का फल 
देना ही कम की बेदना है । 


कम बंधते,द्वी फल नहीं देने लगते। वे पुफ़ ,त्िग्रत समय 


पर ही फल दिया करते ;हैं ।:भंग पीतेःद्दी नशा हीं ढ़ .जाता, 
मगर एक अवाधि पर ही नशा वद़्ता- है 4 इसी: प्रकार कम भी 


3%,) 


अपनी अवीध आने पर अपना असर दि्ललाते “हैं ।,जुब.तक 


ध 


अवाध नहीं आती, तब: तक कमे “अव्यक्त (ते हैं. अथात्‌.सत्ता 
: में पढ़ें रहते हैं । -जैसे -बन्नपन /में ,स्ाईहुई ,कोई:फोई दवाई 
“जवानी -या:बुढ़ापे-में 'ऋल देती दै?॥वहू दृक्षा ,तृब तक कहां, पड़ी 
रददती है ? दवा खाने के बाद उल्टी भी हुई देगी और-दस्त तो 
प्राय: प्रतिदिन देता दी है। फिर भी दवा का असर नहीं जाता। 
' बहुत दिनों तक दंवा के पुदगल अव्यक्त २हं$र॑ आखिर अवधि 
आने पर उदय में आते है ओर जब उदय में आते हैं, तंब व्यक्त 
होते हैं। इसी प्रकार कमपुदगल अवधि आने से पहलें'तः 
 अन्येक्त रदते हैं, लेकिन अवधि आते ही उदय में आकर व्यक्त 
दो जाते हैं। जब तक अध्यक्ष रंदते है तदे तक कम मालूम नहीं 


' होते । जब उदय में आतें ६ ते उनकी देदना ध्ोदी “है और बद्द 
मालस द्वीतें ६ । ० 
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उदय में आये कमे की वेदना असंख्यात समयों-में समाप्त 
होती है । असंख्य समयों का पेटा बहुत बड़ा है, फिर भी पहण 
* समय में जिन कर्मों की बेदना दोने छगी, उनकी अपेक्षा डन्द 
* बेदे ” कहना चाहिये । 

अन्यतीर्थी सममते हैं. कि वत्तेमान काल को भूत काल में 
जे जाया जा रद है और ऐसा दे नहीं सकता । इसी कारण वह 
कद हैं कि कमे के वेदल करते समय सब कमे वेदे नहीं गये हैं 
इसलिए उन्हें ' नहीं बेंदे” कहना चाहिए । लेकिन उनका यह 
कथन ठीक नहीं दै । केसे पहले समय में जब वेंदे जाने लो! कि 
उन्‍हें “ बेंदे ” मानना चादिये । ऐसा न मानने पर तब तक॑ 
की बेदना निरयेक दो जायगी और कमे अन्त तक नहीं वेंदें 
ही रहेंगे । 


गौतम खामी का चौथा प्रश्न दै--पदिज्ञमाणे पद्दीणे [ 
जीव-प्रदेशों से कर्मों का पतित द्वोना “पहीाण? या प्रद्दीन द्वोना 
कहलाता है । 

प्रश्न दो सकता दे कि इसे निजेरा' में दी. सम्मिलित 
क्यों नहीं किया १ इस प्रश्न का सम्राधान अगे किया जायगा- 
यहां सिर्फ यद्दी समझ लेने की ,आवश्यक्ता है कि आत्मा के 
प्रदेशों से कर्मों करा गिर जाना “पहीण? “होता है। जैसे-किसी ने 
अपने शरीर पर चन्दन का या किसी अशुचे पदाये का लेप किया 


( २०४१] 2. योद्गक्षिक-चंचों 
और फिर शरीर को दिला कर उसे गिशा दिया । इसी प्रकार 


कर्मों के अशुभ या अशुभ पुदगलों को आत्मप्रदेश से गिराने का 
नाम 'पहद्दीण ” करना हैं। 

_ पॉँचवोँ प्रश्न है-'छिज्जमाणे छिले !! जो कम बहुत 
समय में छिंदने वाल हैं उन्हें अपव्तेना करण द्वारा थोड़े ही 
काल में छेद डालना छिन्न करना कहलाता दे | कम के विषय 
में एसी बात नहीं दे कि जिस तरद बांधे हे उसी तरद भोगते 
पंढेँगे । किन्तु प्रयत्न विशेष से उन्हें थोह़े-ही काल में छेदा जा 
सकता है। जैसे बहुत दिनों में मिटने वाला रोग दवा से थोड़े 
ही दिनों में मिट जाता है, इसी तरद कोड़ा-कोड़ी सागरोपम 
के कमे भी अन्तमुहर्ते में छेदे जा सकते दे.। कमे जिस तरह 
नाँघें हैं, ढसा तरह ,भोगने पढ़ंत होंगे तो भगवान्‌ यद कथन 
क्यों करते ९ रा ह 


कम को छेंदने में असंख्यात समय लद्दते हैं। लेकिन प्रथम 
समय में जो कमे छिंदने रंगे डन्की अपेक्षा से उन्हें 'छिंदे? कदना 
चाहिए । अन्यतीर्थी कहते हैं जो कमे छिदने छगे हैं, ने सब जब 
तक नहीं छिंद गये, तबतक उन्हें अद्धिन्न ही कहदना- चाहिये । किन्तु 
भगवान्‌ कद्दद ६--एंसा नहीं है। जो कमे छिंदने लगे उन्हें छ्ध्नि 
कटद्टदना चाहए।) 


कटा प्रश्न ह--'मिज्जमाणे मित्ने १? छेदन और भेदन 
में क्ष्या जन्तर दे ९ इसके उत्तर में टीकाकार कहते ईं-बस्तु तो 


श्रीभगवती सत्र ह [२०४२ |] 


हे 

बैसी दी कायम रहे, फिर भी उसके असर में पैरिवत्तेन, कर 
देना भेदन करना कहलाता है। जैसे दीवाल में खँटी ोकने पे 
भी दीबाल तो ज्यों की तयों बनी रहती दे, गिरती नहीं हैं, 

भी बह, मिद्‌ जाती है। दूध में छाछ्न डालने से दूध तो कायम 
रहा, लेकिन वह फट गया ।,इस प्रकार वस्तु कायम रहने पर भी 
उसमें अदला. बदली दो जाने को भेदन दाना फट्ठलाता ६। 
इसी. तरदद करे तो वह्दी रहते, हैं, .फिर, भी, अपव॒तेना करश 
के द्वारा वीघ्र रस के कम को मन्द्रस वाले बना देना भेद॑न 
कहलाता है । 


- कषीत्र रस वाले कम मंद रस वाले किसः प्रंकार दो जाति है; 
यद समभने के लिये एक उदाहरण लीजिये। सलीम का रस केक 
होता है। लेकिन पाव भर रस सें दो सेर पानी मिला देने से उसकी 
कटुकता कम द्वो जांती है । पानी मिला देने पर वेह रस उतना 
कुक नहीं लगता, जितेनां पानी मिलाने से पहले लगता था| इसी 
प्रकार पाव भर शक्कर के रस में चार सेर पानी 'मिलों दिया जाग 
तो शफर की मिठास बैसी न रदेगी, जैसी पंदले थी |. इसी प्रकार 
अपबत्तेना या डहवतिना कंरण के द्वारा कर्म रस को मंद था तीन 
करना कमे को भेदन करना कहलाता है। इस प्रकार तीत्र रंस 
वाले कम को संद रस वाला और मंद रस, वाले कमें को तीत्र 


बन हब 


[१०४३ ] पौद्गक्तिक-च्ची े 
की आवश्यकता नहीं कि कमे तो बांध ढिये है सो उसी प्रकार 


भोगने ही पड़ेंगे | कमे को बदुलां जा सकता है 
कमे का भेद करने में. असंख्यात्‌ समय जाते है। फिर 


चाहिए । अन्यती्थी उन्हें. “नहीं भिदे! कहते है सो मिथ्या है । 


इन सूप प्रश्नों भें: 'चल्नमाणे चलिए? के समान दी चचों 
समभनी चाहिए । 


*ब्त 


* 


सातवां प्रश्न./उज्फसाणि दढमे? । हे! जैसे, किसी लकड़ी 
सम, का काम, लिया. जाय: दो शहद ख़से का कस, देगी, लेकिन 
उसे आर: जल्ा,दिया जाय तो जलकर रात दी जायगी। इसी 


प्रकार कम को अगर भस्म करना चाहों तो भर्म, भी कर 
सकते हो । । । 


मदन धन पर कमे का अस्तित्व धना रहता. है;, लेकिन 
दग्थ करत में के का अर्तित्व- ही नहीं रद जातो-वह. भस्म, हो 
जाता है। कामोण शरीर में जो कर्म बंधे. थे, मे भेदन करत 
पर तीन्न या मंद्‌ रस देतेथे; देकिल मस्त (दाघं) कर; देत़े पंर 


उनका कसे. रूप में .ऑर्तित्द ही नहीं रता | तब बद्द्रसे 
केसे 


कम के दुघ होने से डी अधस्योत समय छत हैं । 


लेकिन भगवान्‌ कहते हैं-ज़ो कैसे यहले समय में $:4। 


ने 


ऑभगवली सज [श्व्४४). 


लगे, उनकी अपेक्षा उन्हें दशध हुए कहना चाहिए । अन्य तीथों 
कहते हं-दत्य सात कसा को अदृग्ध कहना चाहिए, . दोर्किन 
भगवान्‌ कहते हैं कि यह कथन मिथ्या है। 

आठवां प्रश्न है-मिज्जमाणे मडे ? अर्थात्‌ मरने लंगे कि 
मेरे कहना चाहिए | अन्य तीर्थी कहते ६--जो प्रिय माण हैं- 
पर रहा है, दह मरा नहीं हे, अतएव उसे मृत नहीं-नजीवबित 
कहना डचित है| प्रियमाण को मरा? कह देने से तो अनथे हो 
जायया | मगर भ्रमवान्‌ कहते ह-जो प्रियमाण है अर्थात्‌ मरने 
लगा है उसे रत कट्टना अजुचित नहीं ६। अगर ऐसा न माना 
जाय-आयुष्य-च्षय के प्रथम समय में न मरा कहा जाय-तो अंगेलें 
समय में भी चद्ध मरा नेंदी कहां जायणों ओर इंस श्रकार 
आतिम समय में भी -कप्मी मरा नहीं _कहलाएशों । 
जैसे--अंज॑ति में से पक.बूंद भी गिर जाय दो वह खाली कह्दलातीं 
है, और यदि पक दूंद से खारी नहीं कट्दी जांयगी तो: अंतिम 
बूंद से भी क्यों खाली कट्टी जायगी ? इसी प्रकार प्रथम समय 
सें आयु का नाश हुआ, फिर भी अगर सत न:माना जाय तो 
आतिम समय में दोने वाले आयुष्य के नाश से भी मरा कैंसे 


कट्टा जा सकता- है ? अतपत प्रियमाय को ग्रत कद्दना दी 
उचित है । 


नैयां प्रइन दै---“निज्लरिब्जमाणे निज्बिण्णे-?? कर्मों का 
आत्मा से झलग हो जाना-ऐसा अछ्ग दो जाना कि बह फिर.न 


[१०४४ ] ह पौदभाशिक-चचो 


लगे-निजरा ह। प्रथम समय में कम निजीयय दोने लगे कि उन्हें 
निश्नीर्ण हुआ कददना स्गवान्‌ का सिद्धान्त इ। लेकिन अन्य 
यूथिक कद्दते हैँ कि निजीशमान कंमे को अनिजीण कहना चाहिए | 
उलके इस कथन में बही पूर्वोक्त 'आपत्तियां आती हैं, जो पहले 
कही जा चुकी दे । 


अन्यतीर्थिकों की ओर से यद्द प्रश्न किया ज्ञादा दे कि 
आप म्रियमाण को अर्थात जो भर रद्य ६ उसे “मरा! कद्दते दे, 
क्ेकिन च्यवद्दार में 'सरा? बढ कहलाता दे ज्ों बिलकुल सर गया 
दो, क्‍या व्यवद्वार की यद्द बात नहीं मानना चादिए ९ 
इस प्रश्न का उत्तर यद् हैं कि जेन सिद्धान्त अनेकान्तवादी 
है। वह व्यवहार का स्वेथा लोप नहीं करता । यथा-गोतम 
स्वामी ने भगवान से प्रश्न किया कि क्‍या एक प्रदेश को धमो- 
स्तकाय कहना चाहिये ? दो प्रदेशों को धमोस्तिकाय  कद्ना 
चादिए ? यावत्र एक प्रदेश कमर को भी धर्मास्तिकाथ कहना 
चाहिए १ तब भगवान्‌ ने उत्तर दिया-ह गौतम ! ऐसा नहीं दो 
सकता ।.समस्त प्रदेशों को ई घम्रीत्तिकाय कद्दा जा सकता ६ | 
इस प्रकार एक ओर तो भगवान्र ने चलमाणे चलिए? जाता 
ओर दूसरी ओर यहद्द कद्दा कि एक प्रदेश कम दो तो भी धमो- 
स्विकाय नहीं कद्दा जा सकता । जब गौतम स्वामी ने यद् श्रशन 
किया तो भगवान्‌ ने पहिये का ध्यादरण देंकर ऋद्वाछूण पहिये 


भीमगयती सूज | २०१६ ] 


के पु्क .भाग को पाहया कहा जा सकता है ? गोतम-स्वासी ने 
कहा-नहीं । तब भंगवान ने कद्दा-तो जैसे पहिये के एक भाग को 
पृद्दिया नहीं क॒ददा जा सकता; किन्तु समूचे पदिये को पहिया 
कटद्दा /जा सकता दे, इसी प्रकार एक प्रदेश, दों प्रदेश, यवित्‌ 
एक भी प्रदेश कम धमार्तिकाय के खध को धमोस्तिकाय नहीं 
कह सकते । सम्पूण लोक में व्याप्त धमोरितकाय को ही.धर्मोख्ि- 
फाय कंद्दा जा सकता है । 


लेकिन व्यवहार में कमी खंड को भी पद्दिया कद्दा जाता है, 


नं 


और कभी समूचे को भी पहिया कद्दा जाता है। जन सिद्धान्त 
भी इस व्यबद्दार का विरोधी नहीं है और व्यव॑द्धार तथा निश्चया 


दोनों को ही जैन सिद्धान्त स्वीकार करता है। ईंसी तरह जो मर 
रहा दे, उसे भी मरा कंद्दी जा संकंता है और जो मर गया दे 
उसको भी व्यवद्यारानुसार मरा कंद्ा जा संकता है। इन दोनों 
बातों को जैन सिद्धान्त स्वीकार करता है।.. 


प्रत्येक वस्तु का-विचार स्याद्वाद-सिद्धांन्त के अनुसार द्वी 
करना उचित है । ऐसा किये बिना ठोक विचार होना असंभव है। 
एकान्तवादी,वनकर हृठ करना ठीक नहीं। ऐसा करने से मिथ्यात्व 
आ जाता ६ । कोई यह न समझे कि हम जेन कदछांते ६, इस- 
लिए दस सिथ्यात्व का पाप नहीं लग सकता । भिथ्यात्व के पाप 
से पही बचता दे, जिसकी श्रद्धा शुद्ध एवं समीचीत द्वोदी है । 


[ २०४७ ] - पोद्‌मज्ञिक-चर्चा 


अन्यथा साधु का वेष धारण करने ब्राले भी क्‍या अभव्य नहीं 
होते ! जैसे साधु-बेषी होने पर सी कोई मनुष्य अभ्व्य हो 
सकता * , उसी तरद ज्षैन. कहत्ाने पर भी, यदि श्रद्धा शुद्ध नहीं 
है तो मिथ्यात्व का पाप लग सकता है। स्याद्वाद जो जीव मरने 
लगा है उसे भी भरा हुआ मानता है ओर व्यवद्दार में जिसे मरा 
हुआ कहते है उसे भी मरा मानता, है। .इने दोनों पत्तों में से 
किसी भी एक का निषेध करना दकान्तवाद है और जहां एक्ान्त- 


बाद का प्रवेश हुआ वहां वस्तु का स्वरूप विकृत हुए बिना नहीं 
रहता । 


ु इस सिद्धान्त का निष्कप क्‍या है.? अगर कोढ़ा-कोड़ी वर्ष 

तक भी न, भोंगे जा सकने वाले 'कर्मो को एक ज्ञाण. भर में नष्ट 
करने का उपाय आपके पास है-ठो फिर कर्मों से घबराने की क्या 
बात है, १ यह उपाय होते हुए.भी देवी-देवता आदि के यहां 
क्यें मारे-मारे फिरते हो ९ क्या बह आपके फसे काट देंगे ? 


कया उनसें आपके कर्मों को बदल 


रेल दूने को शक्ति हैं! अतएव यह्‌ 
समझी क्ि;--- 


हु 
| 


ता छागे नहीं कौधा कम्तेज होय | 
थी आपला, ते थी सुख दुख देय । 
न शेम एप्ताकेंत प्रन गिर कगे || 
द् कि कई बार देदी का डारा बांधने 
है और आप भी करये के उपक्रम होना 


रह 


श्रीभमगवर्ती रुच ह [ २०४८ ; 


कहते हैं। फिर कदाचित्‌ कम का उपक्रम इसी रह दोता हो वो 
आप अन्तराय क्यों देते हैं ? लेकिन अच्छी तरह विचार करने 
से यह आशंश। दूर द्वो जायगी । यों तो आप जिन्ह देव भी नहीं 
मानते, उनके द्वारा भी, उनकी मानसिक शक्ति से कुछ धो दी 
जाता है, तो क्या भणवान्‌ को मानने से - कुछ भी न होगा"! 
जिन भगवान्‌ को तुम. देवाधिदेव मानते दो, उनसे भी कुछ ,भी 
न द्वोगा ? फिर चिन्तामाणे छोड़ कर साधारण पत्थर को अप- 
नाने की क्‍या आवश्यकता है । 


हर 
यहां तक गौतम स्वामी के लो अश्नों का विवेचन हुआ | 
इन प्रश्नों का विवेचल पहले दी इसी सूत्र के आरंभ में हो चुका 
था, फिर भी गौतम स्वामी ने अन्यतीर्यिकों के मत का उल्लेख 
करते हुए भगवान्‌ के सामने यह प्रश्न उर्पीस्थत किये। इन नव 
प्रश्नों में प्ररूपित सिद्धान्त मुंक्तिमागे के साधक हैँ, बलिकिं यंददी 
मुक्ति के सागे हैं । चछने उदीरणा करने आदि उद्योध से आत्मा 
अपना विकास कर सकता दे, यह बतान। दी इन प्रेश्नों का मुंरे 
बद्देश्य है । आत्मा के विकास की बात यदि आधुनिक विज्ञान 
से मिलाई जाय तो उसके भी अनुकूछ द्वोगी | दोनों का मिलान 
करने पर यद्द वात भी विज्ञान से भरी हुई मालूम द्वोगी.। विज्ञान 
किसी दूसेर पर अचलम्पित नहीं हे, वरन्‌ उसकी मान्यता यह है 
डे वस्तु स्वयं ही अपना विकास अन्तिम सीमा! तक कर सकती 


[२०५६ ] पेदूगालिक-चर्चा 


9 के 


है । इसमें किसी दूसरे की सद्दायता की आवश्यकता नहीं हैं । 
यही बात आत्मा के विक्रास के लिये भी है। इसीलिये गोतम 
स्वामी ने भगवान्‌ से कद्टा-भगवन्‌ ! श्राप तो 'चलमाणे चलिए! 
आदि सिद्धान्त बतात हैं, लेकिन अन्यतीर्ध। इसके विपरीत कहते 
हैं । इस तरह प्रश्न करके गौतम स्वामी न इन प्रश्नों का निर्णय 


| 98. 


कर कराया | 


॥/7 


इसके अनन्तर गाँतम स्वामी - कहते हं--भगवन्‌ अन्य 
तीर्थों कद्दते हूँ कि दो परमाणु-पुदूगल आपस में नहीं मित्र सकते, 
क़्योंकि उनमें मिलने की शाक्ति नहीं दे । हाँ, तीन परमार पुदूगल 
मिल सकते हैं । उनमें मिलने का धरम है---आकषण शाकि हैँ । 
अतएव तीन तो आपस में मिल सकते हैं, दो नहीं मिल सकते । 
मिले हुए वद्द तीन परमारु यदि अलग हों तो उनके दो या तीन 
खंड दो सकते हैं । अगर दो खंड हों तो डेढ़-डेढू परमाणु अलग 
अलग दो जात हैं और यदि तीन खंड हुए तो एक-एक परमार 
अलग-अलग हो जाता दे.। गौतम स्त्रामी कहते हैं--क्या अन्य 
यूथिकों का यद कथन ठीक है ९. 5 

कोई कद सकता हैँ कि इस में कॉन:सी- बड़ी बात है, जिसके 
लिए गौतम स्वासी ने भगवान्‌ से प्रश्न किया ! लेकिन इस प्रकार 
की छोटी-छोटी बातें दी आगे चलकर.- विराट रूप घारण कर छेती 
हैं। अन्यतीर्थी इन ड्ोंडी बातों को आधार बनाकर दूसरे:दूसरे 


हि ब्ज 


ओभगंवतों खूज है (२०६१ ) 
देती है । छेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि पदार्थों में जो दो शक्तियां 
है, उनमें से आकषेक शक्तिक्े द्वारा पदाथै मिल जाते हैं और आपस 
में मिलते-मिलते संष्टिके रूपसे आये हैं। जब यह अधिक दो जाँँगे 
अर्थात्‌ सृष्टि बढ़ जाएगी, तब विभेदंक शक्ति इन्हें अलग कर देगी | 
इस प्रकार से बिखर जाना ही प्रछ्य कहछाता है । जेन सिद्धान्त 
के अनुसार दोनों शक्तियँँ। हैं, और जिससे यद्द पाई जाती है 
वही पुदूगल कहलाता है। लेकिन एक वस्तु का लोप॑ करके दूसरी 
वस्तु नहीं बन सकती । परमाणु. कदाचित्‌ बिखर जाएँ तो भी 
परमाणु ही रहते हैं, अपरमारु नहीं होते। अतएब . परमाणुश्रो 
के बिखरने से भी सृष्टि शून्य नहीं दोती। सृष्टि अनादि है, 
इसका लोप नहीं दो सकता । परमाणु दो प्रदेशी स्कंघ, यावत 
अनन्त धदेशी स्कंध के बिखर जाने पर भी सृष्टि किंचित्‌ शी 
खाली नहीं होती । परमाशु का जब छोटा रूप भी नहीं हो 
सकता तो स्वथा बिनाश कैसे दो सकता है ९ और जब परमार 
का अन्त नहीं होता तो सृष्टि का अन्त कैसे द्ों सकता है ! 


प्रश्न किया जा सकता है. कि अगर परमाणु दो प्रइशी 
स्कंथ, यहाँ तक कि अनन्त प्रदेशी स्कंध अगर बिख्वर सकते 
६, तव परमाण का अपरसाणु क्यों नहीं हो सकता ? इसका 
उत्तर यद दे कि परमारु से अपरमाणा'हेनि का अथ्रे परम/शणा 
का नाश द्वोना है । मगर किसी भी चीज का नाश मानना भूल 


ओभगवती सूत्र [२०६६ ) 


बगदाद के बाहर एक किसान खेती जोत रद्दा था। इसने 
एक दृश्य अपनी ओर आते. देखा । जब वह दृश्य इसके पाप 
आ गया तो उसने पूछा-तू कोन है ? उसन उत्तर दुया- 
से महामारी हूं! 
किसान--तू करती क्या. ९ 
सम. मा.--मैं संहार करती हूँ, यही तो मेरा सनातन 
कतव्य है।... 
किसान--अच्छा देखें, केसे संद्वार करती है ? मेरा संहार 
करके दिखा... ु 
.. भर. मा.--तू ढरता नहीं है, इसलिये देरा संद्वार मैं नहीं 
कर सकती । का 
किसान---तो अब कहां जा रही दै ९ 
सम. सा.--बगदाद जा रही हूँ । 
किसान--किस लिए ? 
सम. मा.---अपना कत्तेव्य-पालन करने-जनसंद्वार करने | 
किसान--कितने मनुष्यों का संद्वार करेगी ? 
से. मा.--पाँच हजार का । 
किसान--बद्दां से लोटते समय मुमसे मिलेगी तो सद्दी ? 
या नहीं ? 
में, मा,७-१ 


ओभगवती खत्र [२०६६ । ह 


बगदाद के बादर एक किसान खेती! जोत रहा था। उसने 
एक दृश्य अपंती ओर आते: देखा | जब वह दृश्य उसके पाश् 
आ गशाया तो उसने पूछा-तूं कोन है ? उसने उत्तर दिया- 
“से महामारी हूं। । 
किसान---तू करती क्‍्या.है 
से. सा.--मैं संद्ार करती हूँ, यदहदी वो मेरा सनातन 
कत्तेन्य है । 
किसान--अच्छ्ा देखें, केसे संद्ार करती है १ मेरा संद्ार 
करके दिखा । 
मं. सा.--तू ढरता नहीं है, इसलिये देरा, संहार मैं नहीं 
कर सकती । 
किसान---तो अब कहां जा रही हे ९ 
: मे. सा.-बगदाद जा रही हूँ । 
किसान---किस लिए ? 
मे. सा.---अपना कत्तेज्य-पालन करने-जनसंद्वार -करने | 
किसान--कितने मनुष्यों. का संद्वार करेगी ? 
मे. सा.--पांच दजार का | 


किसान--बह्ां से लौटते समय मुझसे मिलेगी तो सही ? 
यानहीं। 


मे, मा--अवश्य मिर्गी । 


भीमगवती सूत्र ह [१०६८ ] 


भेज 


समझा जाता है कि इन डोरों परद्दी इसकी जिंदगी निभर है। 
हप 

फदाचित्‌ कोई डोरा. द्ृट जाय तो ऐसा मालूम होता है कि 

बस, छड़के का जीवन ही कहीं नष्ट न दो जाय ! ' 


जहां डोर, ताबीज पर इतना विश्वास है, वहां ण॒मेकार 
मंत्र पर कैसे विश्वास द्वो सकता है ? पहले के आ्वकों को देखो ! 
आठ वाड़ ऊँचा पिशाच भी सामने आकर खड़ां दो गया, फिर 
भी भय नहीं खाया । उन्होंने ऐसा कया खाया था कि वह 
तिभेय रह सके और आप में कौन-सी दुबेछता ' है कि आप 
पत्ते की खड़खड़ाहट से भी ढरते हैं १ उन्हीं ने भगवान्‌ की दवा ' 
खाई थी, इसी कारण वह निर्मेय रह सके । 


भगवान्‌ के सिद्धान्तों को जानकर आपकों क्‍या करना 
चाहिए ? यह विचार करे । अगर आप प्रयत्न करेंगे तो मगधान्‌ 
के सिद्धान्तों पर अटल विश्वास रहेगा और फिर किसी से भी, 
भय नहीं लगेगा । कहते दँ-पांच बषे का जापानी बालक द्वाथ 
में तलवार लेकर आधी रातमें श्मशान में जा सकता है, मगर 
आपके यहां के चालील साल के लोग भी क््या ऐसा साहस कर 
सकेंगे | ज़वतऊ मन में बदम घुस्ता हुआ है, तवतक इतना साइस 
कैसे दो सकता दे ( यहां तक दि कप संतों और सतियों के 
नने में भी बहम घुस रद्या है । कई लोगों ने ऐसे बदम की पुस्तके 
प्रखाशिव करके छोगों के मन में भय भर दिया हैं. । मगर आप 


भीभगवती सत्र ह [ १०६८ | 


6 
समझा जाता है कि इन डोरों पर ही इसकी जिंदगी निर्भर है। 
किक पु 
फदाचितू कोई होरा हट जाय तो ऐसा मालूम द्ोवा दे कि 


के] 


घस, छड़के का जीवन द्वी कीं नष्ट न द्वो जाय ! 


जहां डोरा, तावीज पर इतना विश्वास दे, बहां खमे।कार 
मंत्र पर कैसे विश्वास द्वो सकता है ! पहले के भावकों को देखो । 
आठ ताड़ ऊँचा पिशाच भी सामने आकर खड़ा हो गया, फिए 
भी भय नहीं खाया । उन्दोंने ऐेसा क्या खाया था किंवह 
निर्भेय रह सके और आप में कौन-सी ढुबछता है कि आप 
पत्ते की सड़खड़ाहट से भी डरते हैं ) उन्‍्दों ने भगवांन्‌ की दवा 
खाई थी, इसी कारण वह निर्मय रह सके । | 


भगवान्‌ के सिद्धान्तों को जानकर आपको क्‍या करना 
चाहिए ? यह विचार करो | अगर आप प्रयत्न करेंगे तो सगवान 
के सिद्धान्तों पर अटल विश्वास रहेगा और फिर किसी से भी 
भय नहीं छोगा | कहते हँ-पांच वर्ष का जापानी चालक द्वाथ 
में तलवार लेकर आधी रातमें श्मशान में जा सकता दै, मगर 
आपके यहां क चालीस साल के लोग भी क्या ऐसा साहस कर 
सगे , जबतक मन में बदम घुछ्ता हुआ दै, तबतक इतना साहस 
$स हो सडझता दई २ यहां तक छि कइ-०८क संतों और सततियों के 
सेन मे सा यहम बस रहा है | कइ छागो ने एस धड़म के पुमस्न+ 


बे डक 
५ 


“शा काड हू, के मन में मय भर दिया हैं । मगर थ्राप 


भीभगवती सूत्र , [२०७० ] 


करके द्वी विपरीत प्ररूपणा का विरोध' करते हैं ओर वस्तुतत्तत 
का यर्थाथ प्ररुपण करते हैं । वह जगत्‌ की बुराई मिटाने का 
प्रयत्न निरन्तर करते ही रहते हैं, चाद्दे उनके प्रयत्न से कोई सुधरे 


छा 


या न सुधरे | अलवत्ता, उनके प्रह्यय से बहुत लोग बिगड़ने से 


कब 


बच जाते हैं। इसीलिए गोतम खामी ने अन्य तीर्थिकों की 


प्ररुपणा का प्रश्न उठाया हैं। आज चाद्दे कोई ऐसी श्ररूपणा न 
करता द्वो, फिर भी भगवान्‌ के समय में ऐसी प्ररुपणा की जाती 
थी । इसी कारण गोतस स्वामी ने अश्न किया है और भगवान्‌ 
से समाधान करवाया ६ । 


गांतम खामी भगवान्‌ से कहते हं-अन्यतीथिकों का कथन 
यदद दे कि दो परमाणु आपस में नहींमिल सकते | दो परमागुझओं , 
में र्नेदकाय नहीं हाता। अतएवं उनका एक दूसरे के साथ 
जुड़ना संभव नहीं है । तीन या अधिक परमाणु जुड़कर स्कंध 
घन जाते हैं । जुड़े हुए तीन परमाणु जब अछग हेति ह--विभे- 
दुक शक्ति उन्हें जय अलग करनी हैं, तब उन जुड़े हुए तीन 
परमाशणुओं फे दो या तीन भाग देते ६ । दो भाग हातो डेढ़-टेढ 
परमागर अलग हेजाते ई और तीन मास देने एक-एक परमागा 
अनभग-अलग दे जाता है । 

मोटम स्थार्मी झे ऋअथन पर भगवान ने रन्तर दिया अन्य- 
है ६ यह मिध्या' देते हैं। एच दरफ ये दसा कइते ८ योर दूसरी 
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तरफ दूसरी बात कहते है| बे अपनी कही हुई बात भी नहीं 
समझ सकते । इसका कारण मोद्द है । जैसे सदिरापान से सत- 
बाला पुरुष अपनी बात को भी नहीं समफ पाता, उसी प्रकार 
मिथ्यात्र के नशे के कारण अन्यतीधिकी को अपनी ही बात का 
ध्यान नहीं हैं । मिध्यात्वी को विभंग ज्ञान हो जाने पर भी उससें 
भतवालापन रहता दी है । . 

( भगवान्‌ कद्देत है-हे गौतम ! प्रसेक परमाणु में स्नेहराय 
है। वैन परमाणाओं का जुड़ना और बिखरना तो वे लाग भी 
मानते हं। अंगर परंमाणओं में स्नेदकाय (चिकनापत्त) न द्वोता 
ते थे जुंढ़ते केस | अगर जुड़ते ६ तो उनमें स्नेहकाय, मानना 
दी होगी ! दो पंरमाणु पुदंगल में स्नेहकाय नहीं है तो वीसरे में 
कंदां से आओ जाता है! इसके सिवाय. उन्होंने वौन, परमाणु 
पुदुगलों के दो विभाग, ढेढ्‌-डेढू परमागुओं के माने हैं; सा परसाया 


आधी कैसे हो संकेतों है ! परमार तो वद्दी पुदगल कहलाता ह, 
जिसका भाग न दो सकता हो । 


परमार छोटा दोता| है; फिर भी उसमे जुड़ने की शक्ति है । 
आग परमाणु आपस में जुंड़ नःसकते ही -तोरेंथूंछ पुदूगल दिखे 
लाई नहीं पढ़े सकता । सूचम, होने के कारण हमें परमाण नहीं ' 
दिखाई देता, लेकिन प्ररमाशुओं के कारये स्थूलें पदा्े को देख 
दस परमाणु का अनुमान कर सकतें हैं) क्योंकि इम:लो स्थूछ 
दाद घट आद देखते ६ बह: परसीरुओं की ही पिंड. है (. 


श्रीभमगवताी सूत्र [२०७१ ) 


कोई तोग केवल चैतन्य ही चेतन्य मानते हैं और फोई 
फेवल जड् ही जड़ पदार्थ मानते हैं | लेकिन जैन सिद्धान्त जड़ 
ओर चेतन दोनों का ही अस्तित्व स्वीकार करता व्‌ । यहाँ केवल 
जड़ की ही बात चल रही दे, इसीलिए भगवान्‌ ने कहा है कि 
दो परमाणु भी परस्पर में जुड़ते द । दो परमाणुओं के न जुड़ने 
की बात मिथ्या हर । | 

अथ गौतम स्वामी कहते हैं-मगवन्‌ ! शनतीर्थी एरू बात 
और कहते हैं। उनका कथन यह है हि जैसे तीन परमाशा जुड़ते 
६, वेसे ही पाँच परमाणु जुड़ कर जीव के दुःख रूप में परिणत 
हो जाते हैं। पॉच परमाणु आपस में जुड़कर कर्म के स्कंध घन जाति 
८ | लेकिन किसी के बनाने से थे नहीं बनते, स्वभाव से दी 
यह संघ बन जाते ए चद्ध पाँच परमाणु मिलकर दुःख रूप में 
धनपन्न हो जाते हैं और फिर च्युत भी हो जांत है। गौतम स्वामी 
कहँग एं-भगबन ! डनका यद्र फ्थन सत्य है 


रथ 
|! 


शैँ 
५ 


[ १०४३ | पैद््गालिक-चर्चा 
क्रा मत हैं | एक प्रकार से जेन सिद्धान्त अपने स्वांहाद मत के 
अंचुसार इस बात का दक्तस्तेतः न्पिध नंद! केरता, लेकिन पह 
एक्ान्त नियतिवाद ( द्वानद्वार के सिद्धान्त ) को भी सत्रीकार नहीं 
करता । जैन सिंद्धान्द अपनी तेजी भापा में कहता हैं--अगर 
भवितत्यता द्वी संब कुछ दें तो ठुम क्‍या निरे मिट्टी के पुतले 
. हो ? तुम्हारे झुँह पर मकझ्ी बैठी दो तो उसे उड़ाने के लिए 
हाथ दिलाते हो या नहीं ! क्‍या यद्दी सोच कर रद्द जाते हो कि 
भवितव्य दोगा वो आप ही उड़ जायगी | द्वाथ दिला 'कर मक्खी 
उड़ा दी और इस प्रकार अवित्तव्य को मिटा दिया तो उद्योग 
को मानने में क्या धजे है ! उद्योगवाद स्वीकार करने से आहस्य 
नहीं रहता और द्वानद्वार के भरोसे बेठे रहने से जीवन आल- 
स्ममय हो जाता है । ऐसी अवस्था में' भवित्तव्य के भरोसे ही न 
चठकर उयोग को भी स्वीकार कर लेने में छाभ के सिधात्र दालि 
क्या? 

को कम किसे सीसा' तक दो। संकेत है, उस उ्ी 
सीमा तक होता मवितव्य का अये हैं। येई डक & शि पर: 
काल अपनी सी हक दी अत कि, 8382५. स्क 
पक यो करा द। गैवेसेर भर छोटे छा 
पतियों के हों वील दी हो हो सकती है। बह भंग 
3 उप सेंड बनती दै। उद्ो्म केबिन कसी किंखी 
ने आकार से रोटी टपकती देखी या सी हो वी बांद अंक 


भ्रीभगवती सूत्र [१०७४ ) 


है। अतएव अपना कर्तव्य पालन करने के लिए ड्योग करने की 
अवश्यकता है। उद्योग से दी काये सिद्ध हों सकता दे । कहा 
भी ईं-- 'ट ह 
उद्योगेन हि दिदुध्यन्ति कार्याणि न मनोर्पेः । 
नद्ठे सुप्रत्य सिंदृत्य प्रविशन्त मुखे मृगाः ॥ 


हर 


अरथोत-सभी काये उद्योग करने से .ही सिद्ध देते £ । 
मंसूबा करने से सिद्धि-लाभ नहीं दाता ! सोये हुए सिंध के मुक्त 
में मृग आकर प्रवेश नहीं करते | वरन सिंह को ही पराक्रम करने 
पढ़ता ६ | 

भावी और उ्योग के ब्रिपय में डपासकदशामृत्र में भी 
वर्ग आया दे । सकडालपुत्र कुंमार गोशालक का अनुयायी था। 
गोशालर का सिद्धान्त था कि जो कुछ होता है, भवितव्यता से 
 द्वता दै, उद्योग से नहीं होता । उग्यांग, बल, वीय, परुपकार- 


अरीभ्रगवती सूत्र, “ .. [१०७९६ ) 


9. 8५ ये. 


वाला. ही आरंभी: है, ऐसा. मानने वाला मिध्यात्वी:को: महा- 
आरंभी केसे कद सकता दै ९; ऐसा,मानते इृए.भी:अगर सिध्यात्ी 
को, महा-आरंभी, क॒द्दा जाय तो; मिध्यात्वी; के; भुतिः ठेष, ही. 
समभना चाहिए । 

चार आदमी मोटर में बैठकर जा रहे थे.। उनमें से.एक 
वेश्या के पास, जा रहा था । दूसरा, शिकार खलने जा रहा था। 
तीसरा शराब पीले जा रंहा था ओर चौथा साधु के दशेन करने 
जा रद्दा था । पानी खूब,बरसता जाता था-ओर मोटर से भी 
जीव दिंसा दो रहे .थी। चलते-चलते,दधप्नेटना द्ोने से मोटर . 
टूट गई और उसमें बेंठे हुए चारों आदमी मर गय्ने। अब,इन्न ' 
भरे हुए चारों आदुभियों .में से आप किसे महा-आएईंभी ओर 
पापी था (बाहरी आरंभ तो, , चारों,का , बराबर दी. है।। अगर 
आप साधु के दर्थन.करने के लिए जाने वाले को घम्रोत्मा कहें तो 
यद्द ककों ?.अब आपको यही उत्तर देता पड़ेगा कि उसके परि- ' 
णाम.अच्छे थे। तब €म कह सकते. है कि एक जगह. परिणास 
देखकर पाप- पुण्य. का निर्णय करना और दूसरी ज़गह बाहरी किया 


दख कर पाष-पुण्य का निणेय करना यह कहाँ का. न्याय है ? 
सकहालपुत्र के विषय में आप.बाहरी आरंभ, मत देखो, 


इसके भी परिणाम देक्षो। अगर उसका, वाह्य आरंभ ही देखना 
शेदा वो उस्रकी गणना उत्कृष्ट दस आम्नकों में न की.जाती । 


9] पौंद्गलिक-चर्चा 


करह्मलपुत्र के. पास एक दिन देव ने आकर कद्ा-कल यहीं 


इन, मदागोपाल ओर मद्दासाथवादह्द पधारेंगे। तू उन्हें 
नमस्कार * करना । उन्‍्दें पाट आदि देना ओर उनसे 
; सुनकर घारण करना | देवने भगवान्‌ मद्गावीर को लक्ष्य 
- सब कद्दा था, मगर सकडालपुत्र, गोशालक का भक्त 
कारण गोशालक के विषय में ही यह सब समझ बैठा ।.. 
दुसरे दिन पोलासपुर में भगवान्‌ सद्ावीर पधारे | सर्के- 
डाद : उन्हें चन्दन करने गया। भगवान्‌ ने उससे दब बाली 
कह. घटना कद्द सुनाई ओर पूछा क्या यह सत्य हैं? सकडाले ' 
ने भंग: पु “के कथन की: सत्यता अद्भींकार की | तब भंगेबान नें 
कद्ा-सह), पपुत्न ! देव ने मुझे! छद्दय करके' तुम्दं: कह! थी, 
गोशालंक * । -उच्य करके नहीं । 
सकडाल॒पुत्र ने-भगवान्‌ का-उपरेंश सुना, मगर उस पर 
उसे भ्रद्धा नहीं हुई | उपदेश:-सुनकरः वह चला गया; लेकिन हु 
जाते .समंय - यह... प्राथेना कर गया -क॒ि-प्रभो ! आप- मेरे -यहां 
_पधारें | भग्रवान्‌ ने डसकी- प्राथेना खीकार की-। वे उसके यहां 
पधघारे । 
सकडालपुत्र ने अपनी दुकान में बने हुए मिट्टी के बर्तन 
धूप- में सूखने के लिए बाहर रक्खे थे । सक्रडालपुत्र बर्तनों की 
देखरेख -कर रह्य था। उस समय भगवान्‌ ने सकडाहपुत्र से 
पूछा-यह्‌ बर्तन किस प्रकार तने हैं ? ह 


ओऔमगयती सूंज । [३०८५ | 
: शात्न में यद नहीं कट्दा है के यद्द मान्यता किसकी दे कि 
दो परमाणु आपस में नहीं जुइंते, और तीन परमार झुंडेते ६ 
तथा दूटने पर डेदू-डेढ दी. जाते है । एक ओर दी परमाणुआ 
का भी संयोग. न मानना और दूसशी तरफ़ डेढ़ पस्साझु को 
संयोग मान जेना, यद््‌ परस्पर विरोधी सान्यता है.। जाने पड़ता 
है, ज़िसने ऐसी भरूपणा की है, उसका र॒तंत्र मतया सम्प्रदाय 
नहीं क्षेगा ।. जो, भी कुछ दो, शास्त्र में उसका नाम नहीं दिया 
है अतपव यद्द नहीं कहा जा, सकता कि यह मत अप्तक का था | 
कह्दावित्‌ कोई यद्द कहे कि किसी के न मानने पर भी ऐसा 
लिख दिया दो तो ? उसे समभना चादिए कि वीत्तराग-प्ररूपित 
शासन में देसी बात नहीं दो सकता | जो बात कोई मानता ही 
नहीं, उसका उल्लेख करके फिर खेंडन करने की आवश्यकता 
दी नदी । और जब फ़िसी मतं करा नाम द्वी नहीं दिया द्वे तो 
* किसी की बदनाम फंरने की सीयत से ऐसा किया गया है, यह 
आछेप.तो द्वों दी कैस सकता दे बल्कि. जिंस बात का यहाँ 
खदन किया गया ६, उसे मानने वाले का नामोल्ले ज न करने में 
वीतरागता का ही 'आभास मिलता ह। कहट्दा जा. संकता हैं कि 
शांखडार के सिर्फ सिद्धान्त बतलाना था, किसी की निंन्‍दा नहीं 
करनी थी । भतरय, सिद्धान्त बता दिया और उसकी थरुटि भी 
बठक! दी । कोई मानें या न माने, इसकी इच्छा, लेकिन मंगञान 
ने शैकरातमात्र से जा कुछ 5३। है, उसमें रोड़ा को स्थान नहीं है। 


का 


( १०५१ ] पीदूगलिक-चच) 

अन्यतीर्थी लोगों, की दूसरी मान्यता यह है कि पॉच पर- 

मार मिल कर जीव के ढुःख रुप में उसन्न हो जाते है। वह दु:य 

'ज्ीव का किया हुआ नहीं द्वाता, किन्तु जीव के किये बिना ह। 
2. प ५ हक ३०8 चर. ५ 

रखन्न हो जाता है कम के वह पुदगल इकट्ठे भी होते हू और अलग 

भी दे जाते हैं । ऐसा निरंतर होता ही रहता दे। जो काम सर्देव 

निस्‍न्‍दर होता एता दे, उसे करने की आवश्यकता नहीं होती । 


जैसे पाती स्वये ही घरसता है, क्रिसी के बरसाने से नहीं 
बरसता और बरस कर आप ही बन्द हो जाता है, किसी के बंदर 
करने से बंद नहीं दाता, संभवत: इसी प्रकार उनका कथन्त है 
कि दुःख के पुदगछ भी आप ही जुड़ेते हैं ओर आप ही बिखर 
भी जाते हैं। वे किसी के जोढने-से नहीं जुड़ते और विद्वेर्ने से 
'नहीं बिखरते। इसी प्रेकार दुःख आपही उत्पन्न हा जाता है 


ओर आप दी मिट भी जाता हैं । वह भी किसी का क्रिया-हुआ 
नहीं दाता । 

प्रान्नी दो दरद से बरसता है, एक तो प्राकृतिक रीति 
दूसरे कृत्रिम रीति से । आजकल - कृत्रिम रीति से भी पाती बर- 
साथा जाता है। झंत्रिम रीति से पानी बरसंने-के लिए.हथा.का 
सिश्रणः करना पढ़ता हैं। सुना है-अेरिका में चार डिपो से 
हन्ना भर देते ६ 4:उन्र्मे से एक डिब्बे की हवा छोड़ते-पर बह 


दज्ञा हो रहती है, लेकिन दूसरे ढिव्बे की;हवा छोड़ने फ़ .दोनों 


भीमगवती सूच्ष [२०८२ ] 


हवाएँ बादल बन जाती हैं। तीसरी हवा छोड़ने पर बादल गरजने 
लगते हैं और बिजली चमकेन लगती दै । अन्त में चौथी हवा 
छोड़ने पर पानी बरसे लगता है इस प्रकार की क्त्रिम वो कई 
कोंस में की जा सकती है। मगर ऐसा पानी बरसाने में खर्चे 
ज्यादा पढ़ता दै । 

मतलब यह है कि जैस अक्लात्रेम पानी स्वय ही बरसता 
तथा खबं ही बंद देता है, उसी तरद्द ऋमभे-पुदूगछ भी खय्य ही 
च्पन्न दोते हैं और नष्ट होते दें | इसके लिए किसे कुछ भी करते 
की आवश्यकता नहीं है | 


मी #* 
एक नय का अपंत्ता ता यदूं कथन ठकि हद ।ुझ कस के 


हि 


पुदूयल ही समय-समय पर बँधते हूं छेक्रिन इसके साथ यह जो 


ऋद्दा जाता दे हि कम बिना किये ही लगते ६, यह | 
2 
त्रिना किये ऋमे लग द्वी नहीं सकते । 


वजन ज्ब्म्म्क 


कर 8 ओह (००: आल 
अन्यतीर्थी यह भी कहते टू कवि भाषा बोलने से पहले तो 
भाषा है, लकिन बोलने के समय भाषा नहीं हे और बोलने के 


बाद फिर भाषा ह ऐसा मानने बालों छी दलील यह दं कक 
अपन सन के मारों को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रचोग 
या हादा द॑ । ्थांतू मन के मावों की समझाना ही भाषा 
ह। ऋद्ेश्य ह। भाषा हिसी को लच्य करके ही बोली ज्ञाती 2। 
फटवब बोहन में पहले भाषा थी, घोलने रे बाद भाषा रहो 


 श्०व३] 7 पौद्वलिक-चर्चा 


परन्तु बोलते समय भाषा, भाषा नहीं है। बोलने से पहले वक्ता 
के मन में भाव थे और जब तक उसके मन में भाव ह तसी, 
तक बह भापा है| लेकिन ज़ब भाषा का प्रयोग करना आरभ 
किया तो वह भाषा नहीं रही, क्‍योंकि वत्तेमान कार ज्खंत्त 
अत्येत सूइ्रम है--एक समय मात्र का है और उसमें कोई क्रिया 
नहीं हो सकती । इसके अतिरिक्त एक समय में पुरे पद, का 
उच्चारण भी नहीं हो सकता और पद का उच्चारण हुए 
बिना कोई अथ समंभ्में नहीं आ सकता | उदाहरणाथे, किसी 
ले धरम पद का उच्चारण किया | इस पढ़ में ढाई अचर 
हैँ। इनमें से पहले अक्षर का उच्चारण करके दूसरे अक्षर का 
उच्चारण करने लगे, तब पहला अक्षर नष्ट हो जाता है । केवल 
पहले अक्षर के उच्चारण से काई अथे समझ में नहीं आ सकता । 
अतएब <दूसरे अक्षरों का उच्चारण करना आवश्यक है, ऊेकिन 
दूसरे के उचारण के सम्रय पहला अक्चर नहीं रहा | इस प्रकार 
दोलते समय निरथक, दोने के कारण भाषा, भाषा-न्ी रही! । 
हों, बोलने के पश्चात्‌ माषा, भाषा है, क्योंक्रि उससे ओता को 
अधे का बोध द्वोता है । 9. , ह | 
तासये अन्यतीर्थिकों का सन्‍्तव्य यह है कि साषा बोलने से 
पहले और बोलने के पश्चात तो भाषा है, मगर बोलते समय 
भाषा नहीं हैं। उनका यह मन्तव्य मिथ्या है । व'र्तब में भाषा 


लक 


जी 5 ३? ७ जे छल 
अलिा जा रहा दवा ..बठन स पहले. भाषा, अमापा 


६ 
! 


3 


बद्दी हूँ 


श्रीमगंवर्ती सूत्र [२०८४ ) 
है क्योंकि वह उस समय तक बोली नहीं गई और इस कारण 
उसका अस्तित्व ही नहीं है और बोलने के पश्चात्‌ भी वह अभाषा 
है.क्योंकि बोलने के पश्चात्‌ शब्द और अथ का बियोग हो जाता। 

अन्यतीर्थिक लोग, वततेसान काल में पूरे पद का प्रयोग 
न कर सकने के कारण भाषा को अभाषा कहते हैं । इससे 
मिलता-जुलता स्याद्वाद-द्शेन में, सप्तमंगी में एक संग अवक्तव्य! 
है । वस्तु के धम अनन्त हैं और ऐसा कोई शब्द नहीं है जिससे 
समस्त धर्मो का प्रतिपादन किया जा सके । अतएव एक साथ 
चस्तु के प्रतिपादन की अपेक्ता चस्तु अवक्तत्य स्वीकार की गई है। 
लेकिन अन्यतीर्थी शायद इसी एक भंग को पकड़ कर कहते है 
कि बोलने के समय अक्षर नष्ट द्वोति जाते हैं, अतए्व बोलते 
समय भाषा, मापा नहीं है। अतएवं सप्तसंगी के अवक्तव्य भंग 
में ओर इस मान्यता में काफ़ी अन्तर पड़ जाता है। भगवान्‌ ने 
इस मान्यता के विरुद्ध सिद्धान्त प्रकट क्रिया है। उन्दहेंने फर्मीया 
दै--भापण करने, बोलने केकारण ही भाषा, भाषा कट्छाती £ । 
अगर बोलते समय मी भाषा, भाषा नहीं है तो त्रिद्ाल में भी बह 
भाषा नई दो सकती । भले द्वी समय सूच्रम हैं और उस सूद्रम 
समय में सारी बम्तु नहीं कही ज्ञा सकती लेक्रिन भाषा तो यही 
दे सस्ती दे, जो योली जा रही हो । बोलने से पहले, जब भाषा 
शा अम्तित्य ही नहीं, तव उसे भाषा मानना और बोलने के 
तन जड़ दाच्द और अथ अच्छा हो जाते है तब भी उम्र 


[ २०८५] पीदृ्वालिश-च्ा 


मापा कहना, मगर ब्रोलते समय भाषा को भाषा ने कइटना रे 
आश्रय की वात है | दिपनि नि ल क 
अन्यतीर्थी छोग भूतकालीन आर भविष्यकालीन अथाद 
बोली हुई और आगे चोली जाने वाली भाषा को ई भाषा मानते 
€, इसलिये वद यह भी कहते हे कि जो मापण न कर रहा है। 
ऐसे पुरुष की मापा ही भापा है । बह वत्तेमान कालीनन्योली। 
जाती हुई भाषा को भाषा नहीं मानते, इसलिये उर्दें यह भी 
मानना पड़ता है कि बोलने वाले की भाषा, भाषा नहीं 6 । मगर 
उन्तका यह कथन भी मिध्या है। जा न ब्रोलता हो, उसकी भाषा 
है। भाषा है, यह कथन स्ववचन बाधित है। अगर न बोलने याले 
की भाषा, भाषा है तो बद मुक्त जीव की तथा अचनन पदाथ। 
की ठहरेगी, क्योंकि वे क्री नहीं बोलते । इसके श्रतिरिक्त श्रम 
भाषण करने वाला पाप का मांगी नईीं ठहरेगा क््यो5 जे श्रसत्ध 
वोल रहा है, बह उसकी भाषा नई। दे, बड़ ते नहीं बारन जाट 
की है अतएब असल नई बोलने बाले दी पाप के भागी ४0 । 
फिर तो गाली देने वाला निए्पराथ आर थाली न देह बाठा 
ही अपराधी ठट्वरेगा। यह मान्यता इतती ब्रिचार दीन 2 
नहीिती।.. पकारी डालते की कोई आवश्यकता है। 2४.० 


गा सस्तन्ती प्रतन आज हद दाशनि अस्चे ४; कि 
हे अजत ग्रभ्थो सदी देखे जात । तदिन कम |॥ ६ मु 


श्राभगचदी सत्र [३०८६ | 
फिरके हो गये थे, जो मूल वस्तु को मानते हुए भी उसे दूसरा हूप 
दे देते थे । जमालि का मत इसका एक उदाहरण है। गोतम 
खासी ने यहां किसी मत-विशेष करा उल्लेख नहीं किया है, किन्तु 
केवल अन्यतीर्थी कद्दा है । इस प्रकार के फिरके सदा से दोते आये 
हैं। हमे भमवान्‌ की कही हुई बातें पर बिंचार करना चा्दिए, 
छेकिन कोई बात कदाचित्‌ समझ में न आवे तो भी भगवान की 
बात पर, यद्ट मान कर श्रद्धा करना चाहिए कि मगत्रान्‌ वीतराग 
ओर स्ेक्ञ हैँ उनका कथन अन्यथा नहीं हो सकता। कहद्दा भी ६- 
पृक्ष्म॑ जिनोदितं तत्तं हेतुमिनेंव हन्यते | 
आज्ञाप्तिद्वं तु तद्म्ाह्मं, नान्‍्यथाबादिनों निनाः | 
भगवान्‌ का कद्दा हुआ तत्त्व सूचम है। बह किसी भी 
से स्रड्धित नहीं हो सकता | अतएवं वह उनकी आज्ञा से है 
द्वह । बह इसा कारण सद्य है क्रि भगवान ने उसका निरुपण 
किया हैं । जिन अन्यथावादो नहीं हेति । 


9 ध 


) 


धन 9 बय&+ लक 


ऐसा न समझ कर जो लोग सूच्षम तत्त्व-त्रिचार के अधि- 
हारी न दोते हुए भी उसमें अपनी वृद्धि का दी प्रयोग करना 
याहइत ई, ये तक्त्य की गड़राड तर नहीं पहुँच सकते। शासर हमारे 
सामने ट। उनसे सम्मने का प्रयत्न करना हमारा काम 2 ! 


नी 


ते समझने का प्रयत्न ने करना आर यह हट करना कि 


भय कद कड़ना हैं बड़ी सथ दे, यद ठीछ नहीं | सब प्रका 


कं 


पड] 


[ २५०८७ ] पा दर्गाल् क-चचर 


हे 
करता है, लेकिन अंधे को या जान-बूक कर आम बंद कर हने 
वाले को वह प्रकाश क्‍या लास पहुँचा सकता दे ? इसी प्रकार 
हमारे सामने शास्ररुपी सूये का प्रकाश चमक रहां हे परल्तु 
. जान-बूक कर ही जो उसे न माने तो फिर इसे कैसे सममाया 
ज्ञा सकता हैं ? भगदान ने तो स्पष्ट दी कद्द दिया है कि 
अपनी निष्पक्ष बुद्धि से ज्ञिति ठोक आर सत्य समझता हैं, बैहे 
चांद सत्य न दो तो भी तेरे लिए बह सत्य ही है | आचारांत 
सूत्र में कहा ६:-- | 
'समयेति मन्नमाणें सप्रया वा अतमया वा ममया होति ऊहयाएं ॥! 
अगर तुमे सम्यक्नत्व है, तेरा हृदय सच्चा है और सत्य 
समझ कर द्वी कद रहा या मान्र रद्दा है, लेड्रिंन विशिष्ट ज्ञानी 
की हरष्टि में बह सल नहीं ह तो भी बह सस्र ही हैं । उस असल 
दा .. प्ानलने के कारण तेरा सम्यकत्व नष्ट नहीं होता । 
, स प्रकार भगवान ने सब्र मारे खुले रक्‍खे हैं, छेकिन 
ग अपनी दी बातें चलाने के लिए सगवात की इन बातें 
त्यृत कर रहे दे । वे कहते है. कि कायसे पाप करने में 


7 पाप लगता दे ओर मन से अनुसोदन करने में कम पाप 
» र्गिता है । इसका समथन करने के लिए वे चत्तराध्ययनसूत्र का 
यह प्रमाण उपस्थित करते है:-- 


७ 


६ नलदइदतपा दुषछ्छुद्ा कापग ऋतणा। 


भगवती सत्र ह *. [२०६० 
है, वह सत्व कददलाता है । प्राणी, भूत आदि प्रत्येक का यह 
लक्षण प्रत्येक जीव में पाया जाता है, अतएव प्राणी, भूत आदि 
अलग-अलग न दोकर एक ही हैं । ह 


प्राणी, भूत, जीव ओर सत्व, की यह दोनों व्याख्याँ 
के जाता है आर दोनों में से किसी को भी असंगत नहीं कह 
सकते | श्न्यतीर्थी कहते हैं--कोई भी व्याख्या हों लेकिन . यह 


५] 
| 


सब प्राणी आदि बिना क्रिये.दुःख से दी वेदना भोगते दें, | 


दुए दुःख से बेदना नहीं भोगते | 
जिनका नाम लेकर यह प्रश्न किया गया है, वद अन्यती- 
थक तो भगवान्‌ के, सामने थे नही, पूछने वाल गौतम स्वामी ६ 
और उत्तर देने वाले भगवान्‌ ऐसी दशा में अन्यतोर्थी का उल्लेग 
करके प्रश्न क्यो दिया शया ? गौतम स्वामी ने अपनी तरफ से ही 
यह क्‍यों नहीं पूछ लिया क्रि-भगवन्‌ ! जीव अपने किये दुःख 
भोगते हैं अथवा बिना डिये दुःख भोगते है ? अ्रन्यतीर्थी ऐसा 
39 इ, इस प्रकार कहने की क्र्या आवश्यकता थीं? क्रिस 


॥ ग्याजन 


प््या के लय गातम स्वामी ने दसा कह्दा हूँ | 


[१०६१ ] 


आगर गौतम स्वामी वह पूद्दद कि दु:ख पिना दि 
दोता है या करने से होता ६, तो था प्रश्न गौदम म्पार्भ 
निजी होता । भगवान्‌ , गौतम सदाती & प्रश्न छ। थी 

देते । फिर भी गेतम त्वामी ने पऋन्यतीर्दी रा उल्िय सप्स परम 
किया है। इसका कारण यह ज्ञान पड़ना है | इस भमय 
कुछ तत्तचिन्तकों के सामने हो प्रश्न उठा था आर हस्हाश 
अपनी समझ के अनुसार उसका ज्ञा समाधान शिया था, मौटम 
स्वामी ने उसे भाषान्‌ के समज् उपस्वित कियः है । ऐसा 5 एम 
वाले छोग चाहे अन्यतीर्थी इइलाते हां, मगर ज्ञानी महापुरूरे 
करी दृष्टि में तो सभी जीव समान दिखा; देने ६। उनही दया 


प्राणीमात्र पर समान होती हैं। जो दया झुस्के संसार हे. सम 


जीवों को कल्याण के भाग पर अग्रसर ररता ६--सब जीयों 
जहि ु 
को कल्याण का पथ प्रदर्शिह करता ६, बह भाव-झरुणालु ६। 

> ० # 4. 
अगर वह ऐसा सोचत कि जगत्‌ बिगड़ा ६ ३ बिगड़े ! इस, 


रू पु चु को रे 

मेरी क्या द्वाति है ! तो वह भगवान्‌ से ऐसा प्रश्न न छरते | 
मगर गौतस स्वामी ने उन ब्रिपथगामी ज्ञीवों को भी अपने 
समान हो सप्मा, इसी कारण इनकी मान्यता के विषय मर 


रे हि कक 
भगवान्‌ से प्ररत किया । वास्तव में सब जीदों को आत्म 


कर 4 अर 6० पे कह 
मान पल पुर सम्भाव जी नहीं आता । पूर्ण समभा 


; व्ता 
सेसार के सब ज़ीवों को आक्मतुल्य भानेने 


आाभगवताी सत्र (२०६२ | 


हे 
आपके शरीर का एक अग बिगड़ जाय तो झञाप उसका इलाज 
कराते हैं या नहीं ? उस अंग की आप अपना ही समझे कर 
उसका इलाज़ कराते ही हैं| इसी प्रकार जिन महापुरुषों ने सब 
जीवों को अपना आत्मा सान लिया दे, वे अगर किसी जोव 
में कोई रोग देखें तो उसकी उपेक्षा केसे कर सकते ई ९ श्ञानी 
पुरुष तो उनके भाव-रोग को मिटाने का यत्न करेंगे ही । फिर 
उसका राग मिटता या न मिटता दूसरी बात है, लेकिन वे 
अपनी ओर से तो प्रयत्न करेंगे दही। वे उसकी उपक्ता करना 
उचित नहीं मानेंगे | 
शंगी अनेक है और उनके रोग भी बहुत कुछ अनेक प्रकार 
के ६ । वैध एक ही है। वह किस-क्निस की दवा फरेगा ? अर्थात 
उलटे विचार फे लोग बहुत ६ और उनका विचार करने वाले 
९5 है। ऐसी दशा में बह क्िसे-किसे समझा सकते हैं ? इसका 
गरार यद है कि कोई सावेजनिक दवाखाना न तो सब को 'ओपध 
पूरा बर समझता है 'भोर न सच लोग वहां से दवा द्वी लेज़ा 
सहते ६ । फिर भी उसे क्‍या सावेजनिक दवाखाना नहीं कहते ? 
दंग संघ को पूरी हो सहे या न दो सके, सब लोग दवा लें या 


[ २०६३ ) पोद्गातिक-चचा 
च न ०० बड़ ५ मी 
क्योंकि वह सब को समान भाव से उपदेश देने ६) कई दक् 


हक. 


ा ई 
उपदेश को ग्रहण करे या न करे, यह डनके भाग्य के बाते 5 
रू न] लक द्रि 
उच्दोंने जगदशुरू द्वोनि के कारण सम्पूर्ण जगत की उपदेश दिया 
है अथवा यह कदिए कि सम्पूं जगत को उपदेश देने के फारण 


वह जगदूगुरु कहलाते हैं । उन्होंने समस्त जगत का हित साधा 


छ् 


4 


करू. कक चकी 
है। फिर जिनका सदूभाग्य देगा बह उससे लाभ उठाशा ओर 
जिसका दुभीग्य होगा चद्द लाभ नहीं उठाएगा । 


आप उन जगदगुरु के शिष्य है। अगर आपने सब जीयों 
के कल्याण का ध्योन नहीं रक्खा,वो फिर आप उनके चेले फेस 
जगद गुरु का सब शिष्य जगत-द्वित का ध्य'न रफजेगा । 
अन्यतीर्थी कहते हैं-ठुःख बिना किये ही दोते ६ । जब 
यह. प्रश्न किया जाता दै कि दुःख बिना क्रिय कैंसे दीत 8 ! 
ते इसके उत्तर में बद कहते हं-हम यहरूद्धा ततल्य मानत ६ । 
इस यहच्छा तत्त्व के, अनुसार निष्कारण ही सब कुछ होता 
रहता है । क्या हो- ओर क्या न हो, कोई नियम नहीं है। 2र्सा 
प्रकार कब, कैसे, कहाँ, क्या हो, इस प्रकार का भी क।£ नियम 
नहीं है । जब, जैसे, जहां जो कुछ (। गया से है। गया ) यही 
अटच्छाबाद का सिद्धांत है । 
नियतिबाद शरीर यदरुछावाद, में अन्तर, है । नियतियाद के 


नुस > ७३०7 कक १ छुरे हे ु दे 
अलुसारअत्मेंक काये का एक भतिष्य लिश्वित है । जो कुछ भवि- 


्ज 


भीभगवती सूत्र [२०६८ ] 


दन्य दे वद्दी होता हैं | लेकिन यदच्छावाद के अनुसार कोई 

नियततो नहीं दे । अकरमात्‌ जब, .जो कुछ द्वो गया सो हो गया । 
कक. कप / २ दे ० [०] ७७ 

डनक्े मत से सारा जगत्‌ अतर्कित हैं । इसमें किसी तके-फो स्थान 
0 किक किक च््पूँ १ ड्रर 

नही है । न जाने कब क्‍या हो जाता ६ | सोचते कुछ ६, होता 

कुछ ६। जगत्‌ में कहीं कोई नियमितता नहीं है । 


रशमचन्द्र के विपय्र में यह सोचा गया था कि कल इन्हें 
राज्य दिया ज्ञायगा, परन्तु दिया गया बनवास। इसी प्रकार 
सम्पूर्ण दिख शअत््य है । इसमें जो भी सुख-दुःख होता है, वह 
क्रिसी का किया हुआ नहीं होता, वरन्‌ आप ही 'आप द्वी जाता 
$ । सुत्य-दुःख के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं है| एक कोझा 
नाल पृत्ष के नाचे गया । वह नहीं जानता था कि यहाँ जाने स 
मेरा मरण होगा | लेकिन पवन के कारण ताल का एफ फल हूट 
इर कांझा के ऊपर एसा गिरा हि झाश्मा मरगया। न कौश्ा ने 
दी सोचा था हि म यहाँ ज्ाझूुर मरँगा और न फल न ही साचा 
था दि में द्ौए छो माम्ंगा । फिर भी यद्द अतर्कित घटना दो ही 
गदे। इस संमार मे सत्रेत्न यही होता ह। अनपफ्य किसी प्रद्मर 
डा धरमिमान या हिसी प्रशार की दिन्‍ता मन करा। यहरच्छावादी 
झहुह। दै--जाग्य अनर्दिल ६, किए यद् श्रभिमान क्‍यों रत हो 


कर 


+ एस करना हु ! आए कछ नडाने पर चिन्ता करने की भी 


कि नेक 
का 
कक 


< हे की नक रू हि हे ख््प्श हमर - न _ 
करा झा दशद सदा ६! यटचश्वाटनर था छत्र-छाया में हो '्रा 


[२०६५ ] पोदगकिक-चर्चा 


जाता है, वद सब तरह से चिन्तामुक्त और अद्देकार से द्वीन हो 
जाता है। दम सब प्रकार की चिन्ता से छुटने के लिये दी यह- 
ज्छावाद का अमृत सब को पिलाते है । इसलिए इमारे सिद्धान्त 
का आश्रय लो- और यह अमृत पीकर निश्चित होओ । 


यहच्छावाद का भ्रम मिटाने के लिये भगवान्‌ ने येथा- 
संभव बहुत कुछ कह्ठा है | इस कथन को समभझना अथवा न 
समझना और मानना या न मानना अपनी-अपनी मर्जी की 
बात है । जगदूगुरु होने के कारण भगवान्‌ ने जगत्‌ के विभिन्न 
अं के निवारण का पूरा प्रवत्त किया है। उससे जो लाभ 
: उठाएंगा बह सुद्बी होम ! सावेजनिक दवाखानां खुला दै। 
जिसकी इच्छा हो; दवा ले । किसी को मनाई नहीं है। किसी 
पर जबद॑स्ती भी नहीं हैं । जिसका शुभ होना दे, दवा लेगा | 
जिसके अशुभ कर्मो का भ॒ दय है, बढ दवा नहीं लेगा-। 


< 


३ प 


यरच्छावादी जो सिद्धान्त प्रकट करते हैं, क्या बद, सत्र 
उसका पालन कर सकते हैं १ वे. दूसेर को, निश्चिन्त करना चाहते 
हूं परन्तु खुद किस दर्जे तक अपने सिद्धान्त पर चलते , हैं? 
बनके, सिश्ान्त के अनुसार भूख-प्यास न. लगाने ,से लंग़ती है, 
न मिंदाने. से मिटती दे । फिर उस सिटाने का उद्योग किस लिए 
क्रिया जाता है: क्या यहंच्छावादी, ऐसा : प्रयत्न - नहीं करते ९ 
किसी.की मोदरों ढी बैली चोर ले गया. । 'अब चोर कद्दता दै- 


श्रीभगवरता खूब (२०६६ ] 


दर कप ३ ७ सा 4 रू कफ हक ० (कप 
न मेरे लाने से येली आई है, न आपके रहने से रह सकती 
पु कप कप 09% शशि] किक हर ० ७ 

है ऐसा कहे वाले चोर को यदच्छावादी क्‍या उत्तर देंगे ! 
कया वे चोर के ऐसा कहने से संतोष कर लेंगे ? यदि नहीं तो 
जब ऐसी छोटी-छोटी बातें. में मी अपने सिद्धान्त पर खिर नहीं 
रद्द सकते, तो ऐसा सिद्धान्त बताकर लोगों को गुमराद्द करने 
की कया जरूरत है ? यह सिद्धान्त बतलाना लोगों को पुरुषाथद्वीन 
ओर आलसी बनाना दे । यह मिथ्या सिद्धान्त सुनकर लोग यही 
सोचेंगे--उद्यम करने की आवश्यकता द्वी क्‍या -हे ? जो ज़ब 
होगा सो होगा । अपने किय क्‍या दोना हैं ! इस प्रकार यह 


सिद्धान्त मानव-समाज के लिए अद्दित द्वी .सिद्ध होता है_। 


अग़वान्‌ गौतस स्वामी से कहते ह--द- गौतम ! घिना की हुई 
क्रिया नहीं लगती । क्रिया करने से ही लगती है । 


रु 


दो भाई दवा छेने के लिए दवाखाने गये । एक के पेट में 
लिद्व 


३९ 


ददे था और दूसरे को खांसी थी। बेच ने दोनों को दवा लिब- 
कर पचो दे दिया ओर दबा लेने को - कद दिया।-वे दवा लेने 
चले मगर भूल से पचो बदल गया । और इस कारंण दवा भी 
बदल घई । पेट के दद वाले ने खांसी की दुवा खाई आर स्वांसी 
वाले ने पेट के द॒द-की दवा स्थाई । इससे: उन्हें तकलीफ तो हुई 
सगर आराम नहीं हुआ । कालान्तर में फिर बैयं के पास्र*गरके 
वेद ने कह्दा-मेंसे दवा तो-अछूसीर-.दी थी।.भर्गर: लाभ क्‍यों 
नहीं हुआ. ! अन्त में उसने: दोनों के पर्च देखे औरंः पर्चा: की' 


[ २५६७ ] पीदूधालिक-घन्तो 


अदल्लाबदढ़ी समझ गया। इसने कट्दा-पर्च यदुल जाने $ झाएग 
तुम्दें लाभ नहीं दो सका। 

इस प्रकार की साधारण भृज्ञ से भी उब लाम 
बदले द्वानि देतिा- है, तथ करने से कुछ नहीं होगा! इस घोर 
विपग्रीस से भरी हुई भूल से- कितना अनधे नहीं हैं 
सकता ? अगर सत्र कुछ्ु यरच्छा से ही होता दे तो फ्रीर मस्य 
में डालने का पुरुपाथे भी क्यों किया जाता दूं ) मुझ झा शोर 
कान में क्या नहीं ढाल लिया ज्ञाता १ कानों में ऊंगली ढाल कर एसी 
नहीं सुना जाता १ इस प्रकार यद॑च्छाबाद का यह एफान्त उपद्ास 


का पात्र ही ६ ओर मनुप्यी फो प्रमादी, परस्याथ धीन पंप 
अकर्मस्य बनाने वाला है | 


कोई भी कारये बाते करने से नहीं, फ्रिया करन मे ही होता 

| विचारं, उद्चार ओर आचार की त्रिपुटी मिलन पर ही फार्म 

की सिद्धि दोदी है। जिस काम को करने का विचार ही न ऐगा 

व काम केसे दो सकता दूं ? विचार हुआ छेकिन उसकी छूदता 

रूप मानंसिक डच्चार भी न हुआ तो भी फाये सिद्ध नहीं होगा । 

, मानसिक इंदतां भी हुई लेकिन क्रिया न ढी नो भी राग धैना 
असभव्‌ ६| * *' 

| कल्पना कीजिए, किसी महिला ने कुछ छोगों ॥। 


पाने 
का.विचार किया । विचार होने पर उसने निश्चय ।६ 


य। आर 


अआऔभगवचती सत्र * [२०६४८ ] 


बद्द उन लोगों के पास गई | उन्हें न्‍्यौता दे आई | यह विचार 
भी हुआ ओर उच्चार भी हुआ | लोग जीमने आये मगर उस 
महिला ने भोजन नहीं बनाया था । छोग पूछने लग्रे-जीमने के 
छिए क्‍या बना दे ? -तब वह कहने क्णी-भाष लोधशों को 
जिमाने का विचार आया.-और में आप को निमंत्रण दे आई । 
इस . प्रकार विचार दो गया । और उद्चार भी हो गया । 
अब सिर्फ आचार रह गया | जब दो दो गये ओर एक 
रद गया तो क्या हानि. है? अगर कोई बदन ऐसा करे तो 
आप उसे क््या करेंगे ? क्‍या दूसरी बार उसके निमंत्रण देने 
पर आप उसके घर भोजन करने जाएँगे ? कौन उसका 
विश्वास करेगा ? अतणुव विचार, उच्चार और आचार-तीनों 

की आवश्यकता हें। इनके तीनों के दोनि पर द्वी काये द्ोता दै । 

आप कह्देंगे, फिर दमें क्या करना चादिए ९ इसका उत्तर 

थद्द € कि काये की कमी नहीं है | कमी काये करने बालों की 
है। काये तो आपके सामने ही पंड़ा है! लेकिन उसे आप ठुकरा 

रदे हैं। पदला काम है, मन, वचन और काय की शुद्धि करना। 
इसमें भी मन की शुद्धि सेप्रथम कत्तेज्य दे । लोग केद्दते हे, 

भगवान्‌ शान्तिनाथ का नाम जपने पर भी शान्ति नहीं दोती | 

लेकिन वास्तविक शान्ति कंब सिछ सकती है, इस बात॑ को उन्होंने 


स्ुला दिया दे । अगर आप यद्द मानते हैं कि मानसिक शुद्धि 
पर दी काय की सिंद्धि द्वोती है, तो पदके मन शुद्ध क्‍यों 


2. पौदः दर 
(२०६६ ] गजिष्ट-ल्‍यतरा 


नहीं करते ? मन शुद्ध करके मगयान्‌ शान्तिनाथ छा नाम हो 
और फिर देंगे कि शान्ति मिलती है या नहीं ? मनटद यह € 
कि सर्वेश्वम मनःशाद्दि की आवश्यकदा है । 

मन और तन का पनिष्ट संदध है। मन में चिन्ह द्वान 


पर शरीर भी सूम्रता ज्ञाता दै। जिसका मन गरयान १, सदा 


शरीर चाहे फ्श दी क्‍्यें। न हो, बटवान ही हैं । मन बलवान 
हेनि पर शरीर में भी तेज रहता ६ | अतब्य शर्पर झ। शुद्ध रखने 
के लिए भी मन को बलवान बनाने ही आरायश्यडता ८। मन 
शुद्ध रक्षने से दी वह चलवानू बनता 2 | इस लिए पतले मन 
की शुद्ध बताओ । त्याग, बेराग्य, भक्ति, स्थाध्याय आदि दा 
साज्ञात्त्‌ फल मनकी शुद्ध रम्नना ही हे। भतएवं मानसिक शांद्ध 
के लिए प्रयत्न फरो। 


भगवान्‌ शान्दिनाथ के नाम का यहुद महत्य इसाया गया 
है | मगर प्रश्न होता है कि भगवान्‌ शान्तिनाथ का नाय लग से 
पेट का दुखना घैंद हो जायगा ? आग बनती है। और अगय्ा 


ग 
'शान्तिनाथ का नाम घोल दे तो क्या श्राग चूक जायती ? 


गा 
नाम लेने पर भी पेट का दुःब नहीं मिटा और आग नह धुर्म 


'तो भी क्या आाबान शान्तिनाथ करे नाम में इरामाव मानाव ? 
ग़जपमुकुमार, मुनि ने पूर्ण शान्ति के क्षिय छदकाय के जया प्र 
साथ सिश्रता-जोड़ कर सब से क्षमायाचना फरक्े श्मशान में जा 


शभगवती सत्र [२१०० ) 
कर ध्यान किया। फिर भी सोमल ने आकर उनके सिर पर 
आप रख दी । क्‍या यह शान्ति हुई ! 
इस विषय में ज्ञानी पुरुषों का कथर्न हूं कि मनकी उच्चतम 
भावना द्वी धर्म है। मनकी उच्च श्रद्धा का फल द्वी धम है। वह 
भ्रद्धा अतरंग में शान्ति भर देती दे तो बाहरी अशान्ति, अशान्ति 
ही नहीं रद्द जाती और न वह मलुंष्य को अशान्त बना सकती 
देँ। गजसकुमार सुनि को सिर पर अंगार रख देने पर भी पूर्ण 
शान्ति प्राप्त हुई । जलते हुए अगार भी उनकी शान्ति में विप्न 
उर्परिथत करने में समथे न-हो सके । उन्हें सिद्धि मिछी । उनकी 
श्रद्धा फलीभूँत हुँ: फिर घमे से लाभ हूँआ यां नदीं ? लोग 
केबल विचार ओर उच्चार से ही काये की सिद्धि चाहते है, 
स्राचार नहीं करना चाहते। फिर भी कद्दते हें-भगवान्‌ शान्ति- 
: नाथ के नाम का.जप करने पर भी, शान्ति नहीं हुईं। ,अतएव 
आचार करो | धर्म दृदुता और थेये का दे। धमम में कितना पैये 
आर कितनी दढ़ता दे, इस बात की परीक्षा समय पर दी द्वोती 
है। कद्दा भी है--+ 
घीरन धर्म मित्र अह नारी | 
आपाति काल परखिये चारी ॥ ु 
यों तो सब अपने आप को धीर ओर -घंमोत्मा कहते हैं, 
खान-पीने के समय बेहुत-से मित्र बन जाते हैं. और. सम्पत्ति 


भगवती सूत्र [४१०२ | 
परमात्मा का सेवक सममे और यह माने कि में जो करता हूँ 
परमात्मा की साक्षी से करता हूँ, ऐसा समझ कर धम को सदैव 
याद्‌ रकखे । तमी समसना चाहिए कि मैने धम को पहचाना है। 
ऐसा करने वाछा ही सच्ची धरम क्रिया करता ६ ओर उसी को 
धप्तक्रिया के फन् की प्राप्ति हुई है । 

अन्यतीरयी :कईत है--क्रिया, करने से पहले दुःख देती 
: है, करने बाद भी किया दुःख देंती ह लेकिन करते समय 
दुःख नहीं देती उदाहरणाये--कोई पुरुष बंबई जाने का विचार 
करता है । बद ऐसा विचार करके बंबदइ चला । चलते में तो 
दुःख द्वोता दी है, लेकिन उन लोगों का कद्दनां यह है कि बंबई 
जाने की क्रिया पदले तो दुःख देती है, मगर चलते समय दुःख 
नहीं देती, दां चल चुऊुने के बाद फिर दुःख देती है. |: पेसा 
उसका कंथत है, जिसकी उन्मच प्राप कहकर उपेक्षा की गंदे 
है। लेकिन किसी फी सेद्धान्तिक बात की पंकंदर्भ उपेक्षा कर 
देना ठीक नहीं है, यद् विचार कर उनकी थात पर कुछ विचार 
भी किया दे । टीकाकार कहते हैं कि यह बात है तो पपेज्ञां के योग्य 
दी, मगर बिलकुल उपेक्षा के योग्य दी हैती तो गौतम स्वामी ने 
प्रश्न के रूप में भगवान्‌ के सामने न रकश्ी देती । जेसे किसी 
मर्द पिये हुए आदसी की बात पर राजा विचार नहीं करता; इसी 
प्रकार इस बात पर भी विचार करने की आवश्यकता नहीं थी 
सेडिन गोतम स्वासी ने ऐसी ही उपेक्षा की दादी तो वे भगवान 

गे | 
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$ सामने प्रश्न रूप में न रखते । अतर्व इस पर प्रिचा! रगन 
के लिए वे पहले पूथेपद्ध उपस्थित ऋरते ६। 


" :* किसी भी क्रिया को करने से पहले उसरा विचार करना 
पढ़ता है । उस विचार के कारण मानसिक ताप होता है-वद 
विचार आता दै कि इसे करें या न करें। इस काश क्रिया, 
करने से पदले दुःक्षरुप देती हू | फिर क्रिया के जाते। ६। जय 
बह की जाती है, उस समय दुःछ नहीं रहता। भर क्रिया 
करने के पश्चात्‌ फिर दुःझ् होता है। अरथोत्‌ क्रिया करने के 
बाद एक कार की थक्ाबट द्वोती दे ओर उससे दुःछ दाता द । 


बट 


,, “ छन्यतीर्थियों के इस पत्ध को वदाहरण, स समामेए 
आपको विश्वास हैं कि अमुक जेगद जाने से हमें हजार रुपय 
का लाभ दोगा। लाभ के लोम से श्राप जाते दे ओर जाते समय 
आपको थकाबट, भूक्ष; प्यास आदि का ब्रिचार नहीं होता) 
लेक्रिन बढां जाने पर यातों काम बिगढ़ जाता है या श्रीर कोई 
गदबड़ी पैंदा दो जाती है, तो केसी थर्रावट आदि का दुःश्व बता 
है १ किसी के घर विवाद या अन्य कोई समारोह होता हैं ता 
ज़ेव तक बह उसमें व्यप्र. रहता है,.तब तक उसे थरकावट नहीं 
आलूस दोती । लेकिन -समारोद सम्पन्न हो जाने पर बेहद थका- 


बर्ट प्रतीत दोने. लगेठी दे ।: इसी कारण अन्यतीर्थी .कईत ६. कि 


क्ंश्ते सलय फक्रिया।-दुःख त्रहीं देती क्रिन्तु ऋषने. से, .पद्ले.या 


श्रीभगयती खत." (२१५४) 
करने के बाद दु:ख देती है । उपर से विचार करने पर यह बाते 
शायद ठीक मालूम द्वोती है और इससे दुनिया भ्रंप में पड़ 
सकती है; इसी कारण गौतम स्वाप्ती ने भगवान्‌ से इसका निरशय 
करा लिया है । वास्तव में किसी अश में यह-बात ठीक भी है, 
' झगर दुसेर अशको छोड़ देने; से इस अंश; में भी घोटाछा-दो जाता 
है। इसलिंए भगवान्‌ ने गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में कहा-+ 
अन्यतीधियों का यद कथन मिथ्याहै । दुःख क्रिया करने से 
परदे नहीं द्वोता, न .बाद में ही होता है, किन्तु क्रिया करने के 
समय होता. हूं । 


अन्यतीर्थियों. के सतालुसार .ज्ो दःख ,क्रिया- करने .से 
'पहले हुआ'है उस दुःख का कारण क्या है... क्रिया करते समय 
होने वाला दुःख-द्दी तो उस दुःख का कारण:द्ो ,सकता.है । 
अगर क्रिया फरते समय का दःख न-माना जाय. तो, करने ..से 
पहले के दुःख का कारण क्या:ःहै ? .बंबई जाते. समय, अगर 
दुःस्त न.साना जाय तो चेबइ जाने के बिचार ,में :दी , दुःख : कद्दां 
“ले आएंगा १ जिस काये को करने में ही . दुःख ,:नहीं दे, ,डसको 
करते के विचार में दुःख केसे दो सकता है. ?. मूल ही नहीं तो 
शाझ्घा कहों सेआएगी ? इसी प्रकार जिस:काय्े. में दुं:स्त नदीं:६; 
उस काये के विचार में भी दुःख नहीं,दो सकता | .अतपुव॒भूत 
-भविष्य काज्ीन क्रिया को दुंःक्ष हेतु मानना, और अत्तेमान 


(२१०४ ] पीौदूगालिक्ष-चर्चा 


कालीन क्रिया को दु:ख का हेतु न मानना उर्मत्तप्रत्ञाप-सा है 
जब कार्य करने के विचार से ही दुःख द्वोता है तो काये करने में 
दुःख क्यों नहीं होगा ? और जब किया करते समय दुःख नहीं 
है तो उसके निमित्त से भूत या भविष्य में दुःख क्‍यों होगा ? 


यह एक स्वेसम्मन-सा सिद्धान्त है कि करण से फाये 
की. उत्पत्ति द्वेती है और कारण के अभाव में कार्य की रत्पानति 
नहीं हे सकती ) कोई भी काये दिना कारण के नलन्न दाता 
हुआ कहीं दृष्टिगोचर नहीं देता । जब, जहाँ जो कार्य हाता ६, 
कारण से ई उलन्न दोता है । यहाँ क्रिया कारण है और उसमे 
दोने वाला दुःख काये है । अब इस वात का विचार ऋरना 
चाहिए कि क्रिया करने से पहले क्रिया विश्वमान नहीं थी । ऐसी 
इालृत सं वह दु:ख को कैसे उत्पन्न कर सकती | ?.ज्ञा कारण 
स्त॒य दी अब तक उत्पन्न नहीं हुआ, बह अपने का को 3 
.लन्न कर दंगा ! क्रिया अब तक उतलन्न नहीं हुए ६-आग 
. उत्पन्न होने वाली है, मगर वह अपना काय--तुःख पदले ही 


उन कर देती है । यह तो एसी ही बात हुई हि बालक जन्मभ 


न 
से पहले ही अपनी सन्तान उत्पन्न कर देता है! 


इसी प्रकार क्रिया जब, की जा घुकी, त्रब-बढ़े विशुक्तान 
नहीं रही। और जब वह विद्यमान ही नहीं है तो दुःक् को ढिप 
7 कार इस की, अतपव भूत काढीन क्रिया दुःख-जनर 


श्रीमगवंती सर्च [२१०६ | 
नहीं हो सकती अर न भविष्य कालीन द्वी | £्यत्तेमान कार्ल की 
क्रियां हीं हंःखे की कारंण होती है। ह 


/ ,पच्मान में झाये का जो प्रारंभ हुआ दे वहीं हुःखे है । 
अगर वत्तेमान में दुःख न दी तो भृत-भविष्यकाल में दुःख दे 
दी नंददीं सकता । जसे-भिवाह से .पहले विवाह के सम्बन्ध के . 
विंचार से दुःख द्ातां है और विवाद दो जाने के बाद थंकावर्ट 
से दु।क्ष होता है, यह ठीक है, लेकिन जब विवाद-कार्य 'में हीं 
दुःख्ण ने दंगा तो उससे पहले यां उसके बांद दुःछा केसे द्टी 
सकता हैं ९ 9 शा जा 2 


आचांरांगसूत्न में कटा है कि प्रथ्वीकाय- का आरम्भ आठ 
कमे की गांठ है । प्रश्न होता दे कि बढ आरस्म गांठे हैं यां उस _ 
से लाने वाले कर्म गांठ है ! मगर वहाँ आरम्भ को हीं गाँठ 
कहा है और यह भी कद्दा है कि यही नारडी है, क्‍योंकि कारण 
होते ही काये का सद्भाव माना जाता है। इसंलिये भगवान कंद्वते 
है-जों लोगें भूत और भविष्य में दुःश्व मानकर .वत्तेमान में 
दुश्ख नहीं मानते, वे असावधानी में रहते हैं। अतंएवं यांस्तबि्क 
दुःख तो बचतेमान में दी है। अगर वत्तेमान में दःख न हो तो 
भूते-भविष्य॑ में :भी दुश्ख नहीं हो सकता। आओ 


यह भात अनुभंत्र से भरी जांनी जा संकंती है | जब कोई 
रपभ्य खाता है दो यही कटद्दा जाता है कि-'कुपथ्य मं खाझों, 


[ २ १० $ ] पीहगलिक-चर्चा 


टू 

भगवान्‌ के इस कथन का अभिप्राय क्या है ? अभिप्राय 
यही है कि दस भलीभाँति समभ लें कि जो दुःख दे। रहा दे, बढ 
हमारा किया हुआ द्वी है ! मान लीजिए, किर्सी को घोर कष्ट 
हुआ । उस समय वद कद सकता ह-मेने कभी कुपथ्य नहीं 
खाया, कभी प्राणातिपात आदि पाप नहीं क्रिया; फिर मुझे यद 
कष्ट क्यों हो रहा है ? इसी लिए भावान्‌ ने कहा है कि ब्रिना 
किये दुःख नहीं द्वोतां | तुंन अभी नहीं किया है ते क्या हुआ ? 
पहले किया दे । इसी कारण यद कष्ट पा रहा हैं। जो भी -कंष् 
देता दै, घद तेरा ही किया हुआ है । 


..... भावान्‌ महावीर स्वामी को साढ़े बारह वष तक तप करता 
पडा । कष्ट भोगना पढ़ा ? उन्होंने उस जीर्बन में पाप नहीं किया 
'आं, फिर भी कष्ट क्यों भोगना पढ़ा ९ कगार भगवात्‌ केदतें थें- 
मुझे जो कष्ट द्वोरदा है, बढ मेरा ही किया हुआ है। मेंने अभी 
नही, किया ते क्या हुआ | पंदते किया है इसी कारण फ्ष्ट दे। 
रहा हैं। इस प्रकार भगेंबानु, जैसे ललोकोप्तर महॉपुरुष ने' भी 
दुःख को अपना किया हुआ. माना ते हम लोग क्रिस गिनती में 
:. है: ६में कष्ट दे, इसे अपना किया ही क्यों नहीं माननां चाहिए 
; ल््ियों को.भी. समकता चाहिए कि सती सझीतो का भी 


सेल, लगने; के कारण वन जाता पड़ा अपने को कष्ट दो तो कया 
नमे।नता है १. सीता दावा कर सकती थी कि के ब्रनवास देने 


”ऑभगेंचतो सत्र | [ २१०५ ] 

यह रोंग है । किन्तु कुपथ्य वास्तवमें राग नहीं है, मगर रोग का 
“करण है। और रोग का कांरण होने से उसे भी रोग कद्ते है । 
इसी भ्रंकार बत्तेमान को ही दुःख समभने चाहिये वत्तेमान में 
की जाने वाली क्रिया ही दुःख का मूल है | वंत्तमान का दुःअ 
गया कि फिर भूत ओर भविष्य में दुःख नहीं है। 


बिक 


अन्यतीर्थिकों का यद्द भी कद्दना है कि जो वेदना, द्वोती है, 
. यह मिना की हुई दोती है। इस विषय में .भगवान्‌ कट्टत है....में 
निश्चय ही कहता हूँ, कि कर्म करने से ही द्वोते हैं, बिना .किये 
कमे नहीं द्वोत । अगर कमे बिना किये द्वी लगने लंगेंतो फिर 
जगत्‌ की व्यवस्था ही नहीं रह सकती। पेसी दवालत में कम करने 
वाले और न करने वाले में कोई अन्तर नहीं रदेगा । अथवा केमे 
नि यालेको न छग कर नहीं करने वाज़े को लग जाएँगे और 
कमे करने वाले दुःख से बचे रहेंगे, न करने वाले कमेजन्य दुःख 
गिंगे। राजा चोरी न करने वाले को दंड दे और चोरी करने 
वाले को दूंढ न दे तो व्यवस्था कैसे रददेगी ? अतपृव यद्दी मानना 
. उचित है कि कमे करने से द्वी द्वोते ईं, बिना किये नहीं दोते। 
अतपन जे। कमे किया है, वद्दी बेंधता दे। बिना किया कमे नहीं, . 
बेंघता । हों, यह ठीक दे कि अभी जो केगे बँघे हैं, वद्द भविष्य 
में दुःख देंगे, सेकिन भविष्य में जो दुःख होगा बंद कृत कमेज॑न्य 
ही होगा । 


( ११०६ ) ; पीदृगालिक-च्छ 
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का क्या कारण है ? मेने कौन-छा अपराध फिया हे ) लेकिन 
उसले यह दावा नहीं किया और यही सोचा फ्रि यह दुःझ्ष मेरा 
,ही क्रिया हुआ दे जब उस सती ने भी ऐसा माना तो तुम ऐसा 
क्यों नंद मान्त संकती ? तुम्दें भी यही प्रिचार करना फादिए। 
दुःख आ। पढ़ेंन पर यह सोचन से कि मैंने दुःका नहीं 
किया था, फिर भी मुझे दु:ख भोगना पढ़ रहा है, भार॑ध्यान 
होगा ।इसके विपरीत यह सेघने से कि यद्द दुख मेरा ही किया 
: हुआ है, धंभध्यान होगा । आत्तेध्यान और धर्मध्यान में क्‍या 
. अन्तर है, ग्रह बात आप जानते ही हैं। अतपृव सदेव इस बात 
| है संमरंण रखिए-- 
ह खये इत॑ कमे यदात्मना पुरा, 
07 :... : « फल तदीये लूमते शुभाशुभगू ॥ ... 
« .। अ्थत्‌-हुस आत्मा ने पहले शुभ या अशुभ जैसे कम 
(किये हैं, उन्हीं फाशुभाशुभ फल भोगता है। 
:।.. ऐसा संमर्क करं अपने सम्यक्‍त्थ-रज्न फो हृढ़ करो और 
' 'शास्मा फो सब समय निश्वल रक्खो । अन्यतीर्थी लोग,कह्ते ह 
#किबिना किये #ंमे- छाते: हैं, परन्तु यह सिद्धान्त अपना नहीं है। 
, +मैप्रता सिद्धान्त,वो यंद है कि:बिना किये करे नहीं, लगते । चाहे 
_+ सारसंसार प्रापी:हो,जाग, लेकिन ग्रंदि तू पापी नहीं है तो संसार 


'का पाप तुके रंपशे सी नहीं कर सकता । इस छिए जज : सु ्व- 


+ 


ओऔभमगव्ती सूत्र ह [३११०] 
दुःख हो तो समझना चाहिए कि यद मेरा ही किया हुआ है। जब 
सुक्ष हो तो अभिमान न करना ओर दुःख में दीन न होना वीर 
पुरुषों का उत्तण है। यद्द विवेकशील पुरुषों की, पदचान है । 
यह मत समझो कि तुम्हें कोई दूसरा दुःस्न या सुक्ष दे रद्द है-। 


एक सेठ का लड़का था-। उसके मॉ-वाप मर गये । 
उसकी दुकान का काम मुन्तीम, चलाता था । मुनीम लड़के को 
कान दिया करंता था। -इससे लड़का खुश दोतां और मुनीमजी 
को ओभार मांनंता था | उसे यह नहीं मालूम था- कि मुनीमज़ी 
देते हैं, संगर देते हे किसकी तिजोरी में से? डसे यह तो सम- 
भना ही चाहिए था कि यद्द सब भेरा ही है और मेरी ही तिजोरी 
से मिल रहा हे । 


इसी अकार, हे भव्य जीव, 5 तुझे जो सुछ्ध मिल रहा ई 
वह तेरा ही किया हुआ दें । उस सुछ को पाकर अभिंमान क्यों | 
करता द ? सारा सुद्ध तेरी दी तिज्ञोरी का हैं | इसी प्रकार . 

क्ष भी तेरी दी तिजोरीका है। सुंक-दुः न में ऐसा ज्ञान रकक्षो 
अज्लानी मंद बनो। - 


मुंसलमाना भ मात दाने पर वे राते नहीं दे आर दिन्हुअआा 
में रोने का रिवाज है । अगर: किसी को रोना नहीं आता तो 

भी उसे रोने का ढोंग:करना पढ़ता है।।,मे रे सांसारिक अंबरथा:के . 
सामाजी जब सर - गये थे, तब ज: बंचा दी-थो :आऔर :वहीं: रहता 


हा 
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था । जब मरे तब तो मुझे सचमुच. रोना आया, मगर जब कभी 
मेहमान आएँ तभी रोना कैसे आ सकता था फिर भी बनावदी 
ऊँ. हैं; करना दी पड़ता था । इस प्रकार घहुत-से लोगों को राना 
नहीं आता, तथ भी रोने का वद्दाना करना पड़ता है । स्त्रियों फा 
शेना तो घूँघट में दी निभ जाता ६। थे सचमुच राती है या 
नहीं, इस बात का पता घूँघट में कैसे लग सकता है । सतलग्र 
यह दै कि रोने फी प्रथा फे कारण जबरस्ती रोना पढ़ता है। मगर 
फेवल प्रथा पालन के लिये रोना तो रोने की हंसी उड़ाना है । 
इस प्रथा के कारण अनेक कठिनाइयों देती ६ । किसी श्वी फे 
सामने परोसी हुई थाली आई कि इतने फोई सख्ती मातमपु्ती के 
लिए आ जाती है। तो परोसी थाली को एक फ़िनारे रश्षकर पहले 
रोना पढ़ता हैं। अगर फ्रोई दूसरा काम उसी समय करना 
दोता दे तो. वह भी रोते-रोते द्वी करना पढ़ता दे। चैये' 

बधान के लिए आई हुई ख्तियों भी ऐसी-ऐसी बातें करंती 
हैँ कि रोना न आता हो तो आ जाय | इसे प्रकार अनेक खियों। 

:छ की पोटली फेंक जाती दें। पेसी कहने पाली ख्री तो भार्रय 
से दी मिलेगी क्रि-/अबतक पति की सेवा फी । अब पति हीं 
दे तो परमेश्वर डी और धरे की सेवा करो, | धंसेध्यान करने से 
दी कल्याण होगा । इंस आत्तेष्यान से छाभ कुछ द्वो नहीं सकता 
हानि तो हैं ही ।” इस प्रकार /ऋष कर समभाने -के “बेदल ज्यादा ' 
रुलाने बाढे नर-नारे सगे कट्टे जाएँ या शत्रु सम्के जाएँ-! आप 


ओभगवती सूत्र ह [२११०] 
दुःख हो तो समझना चाहिए कि यह मेरा दी दिया हुआ है। जब 
सुल्न दो तो अभिमान न करना ओर दुःछ् में दीन न होना वीर 
पुरुषों का छक्षण दे | यह विवेकशील पुरुषों की पदचान हैं । 
यद्द मत समभो कि तुम्दें कोई दूसरा दुःख्त या सुक्ष दे रद्दा दे । 


एक सेठ का लड़का था-। उसके सॉ-बाप मर गये। 
उसकी दुकान का काम मुनीस , चलाता था । मुनीम लड़के को 
जच दिया करता थां। -इससे लड़का खुश द्वोतां- और मुनीमजी 
को आभार मांनेता था । उसे यदद नहीं मालूम था: कि मुनीमजी 
देते हैं, मंगर देते हैं किसकी तिजोरी में से? उसे यद तो सम- 
भना दी चाहिए था कि यद सब मेरा द्वी है और मेरी ही तिजोरी 
से मिल रहा हे | 


इसी प्रकार, दे भव्य जीव, ! तुमे जो सुक्ष मिल रहा." 

वह तेरी ही किया हुआ है । उस सुछ्ष को पाकर अमिमान क्यों 
करता है १ सारा सुद्ष तेरी ही तिजोरी का है । इसी प्रकार 
क्ष भी तेरी दीतिजोसीका है। सु क-दुः ज में ऐसा शान रफ्क्ो 
अज्ञानी मत्त बनो | गा 
मुंसलमानों में मोत होने पर बे राते नहीं दे और दिन्बुओं 

में रोने का रिवाज है। अगर: किसी को रोना नहीं आता तो 
भी उसे रोने का ढोंग. करना पड़ता हैः।.मे रे सांसारिक अंबस्था के 
साझाजी जब सर -गये थे, तब मैं: बृंचा हीः था -आऔरे वहीं: रहता 


- 


अीभगवती सूत्र _ १११३), 
एक दूसरे के प्रेमी के बेष में दुश्मन कबर्तक बसे रहोंगे। कस से 
कम इतना निश्चय तो कर दी लो कि कोई रोता न द्वोगा तो उसे . 
अपनी बातें में रूलाएँंगे नहीं। साथ द्वी, न रोने वाले की अथवा 
कम रोने बाले की निन्‍्दा नहीं करेंगे। ' 

मतलब यंद् है कि सुक्ष का अवसर दो या दुःख का 
दोनों को ही अपने बोये हुएं बीजों कां दी अँकुर समंक कर प्रदण 
करो। निश्चय कानों कि सुखे-दु:ख किये बिना नीं दोतां। जो 
फर्म किया जाता है, उसका परिणाम उसी समय नहीं द्ता, लेकिन 
असछ में दुःख-रूप ते बद कमे ही दे । इस प्रंकांर भविष्य की बात 
को बर्ेंमान में हीं समझे लेनो। ऐसा करने सें सावधानी रहती है । 
जैसे भंग पीते हो नशा नहीं होता किन्तु इंछ देरे बाद दंत 
दे, फिर भी भंग पीते समर्थ ही यद्द समझ लेना चाहिए कि. 
मैं नशा कर रहा हूँ । ऐसा सममने से नशे से अर्थात्‌ भंग.पीले 
से बचने का अवकाश रदेगा । इसी प्रकार भविष्य के दुःफ को 
बत्तेपान में दी समझ कर यह जान लेना चाईिये कि इस क्रिया 
से दुःख दोगा। यानी में यद दुःख़ दी कर रहा हैँ। ऐसा समं- 
भने से दुःख से बचाव द्वोगा । इसी लिए भगवान्‌ ने कद्दा दै-. 
डुःस्त अपना किया देता है, बिना किया नहीं । 


जो लोग सुष्त-दुःख को कर्मजस्प नहीं सानते या कमे.की 
_ सत्ता दी साकार नदीं करते, उनहे लिये एक गाया बनाई गई 


अ्रीभगवती सूत्र . [२११४] 


दो आदमी समान पूंजी लगाकर ससानरूप से व्यापार - 
करते हैं। फिर भी एक को नफ़ा और दूसरें-को 'छुकसान होता 
हैं। जिन स्त्रियों का एक ही साथ में विवाद हुआ है, उनमें से 
एक संतानबती होती है और दूसरी :विधवा द्वो जाती हैं | एक 
की ख्री मर जाती है और दूसरे की स्री.से घर बस जाता है । 
इस प्रकार का अन्तर प्राय: सबेन्र देखा जाता; है | अब झरन यह 
है कि साधन. समान द्वोने पर भी यह -अन्तर क्यों हुआ १ फल 
में यह विशेषता किस कारण से आई ? तुल्य साधन द्वोने पर 
भी जो विशेषता आई है, वह. निष्कारण नहीं दे । उसका कोई 
न कोई कारण अवश्य द्वोना चादिए। फल की विशेषता काये 
है और जगत्‌ में जितने भी घट आदि काये , देखे . जाते ई, 
सब का कारण अवश्य होता है । इस अटल नियम के, अजुसार 
इस विशेषता का जो कारण है, उसे चाहे कोई कुछ भी नाम दें, 
हम उसे कमे कहत हैं | कर्म से दी यह फल सम्बन्धी विचित्रता 
उत्पन्न होती है। है 

ज्ञानी पुरुष वितंडाबाद से दूर- र्ते है, परन्तु जा बाठ 
सत्य द्वोती है वह कद्द देते है । ह ' 


/ल्श्क्2ः 


के 


# 5 हि #5. हि 


ऐयोपाथेकी एवं साम्परायिकी 
क्रिया 
मूलपाठ-- 
प्रशन--अन्नगत्ियाएं मत | एवं आइ- 
वखंति, जाव- एवं खलु एगेजीवे एगेणं सम- 
एएं दो किरियाओ पढकरें ति । तंजहा-इरि- 
यावहिय च, संपराहय च्‌ ! ज॑ समये हरिया- 
वहिश्र पकरेह ते समय संपराइओ पररेड; जे 
समय संपराइओं पकरेइ् ते समय इरियावाहिययं 
पक्रेइ । इरियावहिआए पकरणयाए संपराहओं 
पकरेह, संपराहआए पकरएणओआए इरियावहिय 
पकरेह । एवं खलु एगेजीवे एगेए समएणं दो 
किरियायो पकरेति । तंजहा-इरियावहियं च, 
संपराइयं व्‌ । से कह एच मंते ! एवं ? 


ओआभगवती खत... न (१११६ | 
उत्तर-गोयमा ! जं ण॑ ते अन्नउल्िया 
एवं आइक्संति, त॑ं चेव जाव-जे ते एवं आहिंस, 
मिच्छा ते एवं अहिंसु | अहं पुण गोयमा ! एवं 
आइव्खामि-एवं खल॒ एगें.जीवे एगसमए एके 
कार्य पकरंह । परउाथयवत्तन एयबव्व | 
ससमयवत्तव्वयाए णेयव्व । जाव-हारेयावाहन्र, 
सपराइञ वा । 
सरकृत-छाथा--- , 

प्ररब--अन्ययूथिका भगवन्‌ ! एवमाख्यान्ति, यावृत्‌-एवं खल 
एको जीव एकेन समयेन दे क्रिये प्रकरोति | तथथा-एयौपथिक्ी च, | 
साम्परायिकी च | ये समय एर्यापथैकी पकरोतिं, ते समय॑ साम्परायिी 
प्रकरोति | ये समये साम्परायिकी प्रकरोति/.... पं ऐसयापिथिकी 
प्रकरोति | एयोपथिक्याः प्रकरण तया साम्पर 
रावैक्या: प्रकरण तया ऐयापथिकीं प्रकरोति 
एकेन समयेन हे क्रिये प्रकरोंति। तथथा-ऐय॑ 
च॥ तत कपमे” , | सम 


भीमगघतो सूत्र... ॥ | शो) 


गोतस ! से इस प्रकार कहता हूँ कि एक जीव, एक समय 
'में एक किया करता है। यहाँ पंरतीधिकों का तथा सं 
सिद्धान्त का पफ्तव्य कहना चाहिए । यावत्र-ऐयोपथिको 
अथवा साम्परायिकी फ्रिया करता ६ । 
व्य।ारूपधान 
गीतम स्वामी ने जो प्रश्न फिया है, उसे समभने के लिए 
प्रश्न भें आने पाले शब्दों फे अथे से परिधित हे जाना आव- 
श्यक है । शाख्रकारों ने दो श्रफार पी फ्रिया बाई ए--एफ पेयो- 
पथिकी 'और दूसरी साम्परायिक्ी । गभनागमन फो इरयों कपते. 
और गमलागमन के भागे फो धयीपथ कईते है। गन आआागभन ' 
के भागे में दोने वाली क्रिया ऐयोपथिफो क्रिया कहलाती दे । जो 
फ्रिया कपाय से छगती है और जिसमें फपाय फारण है पद साम्प- 
रायिकी क्रिया फएल्ञाती दै। पऐेयोपसिफी क्रिया फपाय फे शीश 
ऐोने पर या उपशास्त दोने पर ग्यादरवे, घारएपें और तेरहथें गुण- 
स्थानों में लगती दे । साम्परायिकी क्रिया से संसार-परिभ्रमण 
करना पद्ता है । पेयोपथिकी क्रिया से सिफ्रे काय योग फा लिभिष्त, 
दोता ै।साम्परायिकी क्रिया भें भी योग फा नि्मित्त ऐ, मगर एससें . 
फपाय की प्रधानता दे । यह क्रिया दसपे गुणस्थान तक छगती है। 
संसार-अमण फा फारण कपाय है। क्लोग सिफ आरम्भ 
फो देखते एे, मगर यह नहीं देखते कि आरंभ फा फारण फ्या 


भ्रीमगवत्ती सूत्र | [२१२० ] 
जिस समय ईयो,अर्थात्‌ गमन करने की क्रिया होती है, उसी समभेय 
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कुष।य भी रहता हैं ओर कषांय की. क्रियों सांपरायिक. है ! इसे 
लिए ऐयोपथिकी क्रिया के सोथ॑ सांपरोर्यिंकी क्रिया' भी होनी 


हक 


है चाहिए । इसी प्रकार जब सांपरायिंके क्रिया होती है, तंव 
योग भी रहता है और योग की क्रिया ऐयापथिकी है.। ऐसी दशा 
में सांपपायिकी क्रिया के साथ ऐयोपथिकी"भी क्‍यों नहीं लगती ! 
इस शेको का समाधान यह है. कि क्रेवल शब्द की व्युत्पात्ि 
से ही काम नहीं चलता । व्युपत्ति से. तो, जो. इंभत करे उंसे 
गो कहंते है, लेकिन गसल तो घोड़ा भी करता दे । अतएवं गो 
का यही लक्षण सानने' से अतिव्यापत्ति; होती है । इस लिये 
्युत्पत्ति के साथ भवृत्ति निमित्त भी माना जाता-है । यहां भी 
सिफ व्युत्पात्ति का विचार न करके यह देखना चाहिए कि 
भगवान्‌ ने जो कुछ कहा है, वह क्‍यों ओर कस कारण से 
कद्दा है ९ 
भगवान्‌ के कथन का आशय यह हैं कि जब कषाय हैं तब 
ऐयापथिकी क्रिया नहीं हो सकती | एयीोपथिकी क्रिया कपाय न 
होने पर दी दाती है। जब तक कषाय है तब तक सास्परायिक 
क्रिया द्वी द्वेती है, ऐयोपथिकी नहीं देती और जब कपाय नहीं दै 
तय साम्यरायिक क्रिया नहीं हो सकती। इस प्रकार एक ही समय 
में दो नहीं किन्तु एक ही क्रिया दो सकती है । 





उपपात-बरह 
मूलपाठ-- 
प्रश्न--निरयंगई ण॑ मंते | केवतियं काल 
'विरहिआ उववाएएं पण्णत्ता.? 
उत्त--गोयमा ! जहरोेण एक समय, 
उक्कोसेण बारस मुहुत्ता ! एवं वढंतीपयं भाणि 
अन्य निरंवसेस । . 
सेव भंते ! सेव॑ मेत।ति जाव-बिहरह ।. 
, _ संस्कृत-बाथा- 
प्रशव-- निरयगेतिसेगंवन्‌ ! कियन्त॑ कार्कविरहिता उप्पातेत 
प्र्ञता | हे ह हे 
उत्तर--गौतम ! नघन्येन एकं समय, उत्कष्टन द्वादश मुहतीन्‌ । 
एवं च्युत्कान्तिपद-मणितव्यं निरवशेषम्‌ ) 
० तदेव॑ -सगवत्र!! तदेत भगवन्त्‌ !.इंति- यावत्‌ विहराति- 


रू 


भगवती सन [१११२ 
शब्दार्थ-- 
प्रश्त--भगवन्‌ ! तरकंगति कितने समय तक उपपात 
विरदित कही है। | 
उत्तर--गौतम ! जघन्य एक समय तक और उत्कृ 
बारह मुहूर्त तक-नरकगति उपपात से.रहित कही है। इसी 
प्रकार यहाँ सारा च्युत्कान्ति पद कहना ।.. 
भगवन््‌ ! यह ऐसा ही है। यह ऐसा ही है। ऐपा 
कद कर गौतम खामी यावत्‌ विचरते हैं। . 
व्याख्यान--... 
ऐसा कितना समय व्यतीत द्वोता है, जब कोई जीव नरक 
में उत्पन्न न हो ९ यद्द गौतम खासी का प्रश्न है। इस प्रश्न का 
यहाँ संदषप में उत्तर दिया गया है कि ऐसा समय जघन्य एक 
समय ओर उत्कृष्ट बारह मुहूष्ते है। 
इस सम्बन्ध का विस्तृत विवेचन श्रज्ञापना सूत्र के छट्ठ 
पद में किया गया है। वही विवेचन यहां सम्रक लेना चाहिये । 


समयाभाव के कारण उस सब का विस्तार के साथ यहों विवेचन 
नहीं किया जा सकऊता। हु 


इस प्रकरण का प्रश्नोचर में संक्षिप्त आशय यद दैं।--- 
गौतम--मगपंन्‌ ! चारों गतियों में जीव निरन्तर ही उत्न्न 


( २१२३ ] उपपात-चिरद 


होते रहते दे या कोई ऐसा भी समय आता है, जब किसी गति 
में एक भी जीव उत्पन्न न दी ९ ' 


भगवान---गौतम ! हाँ, ऐसा समय भी द्ोता है। 

गौतसम--सवब गतियों में एक ही समान समय का व्यवधान 
द्वोता है ९ 

भगवान---नदीं, गौतम ! एक समान व्यवधान नहीं दोता, 
डिन्तु भिन्न-भिन्न गतियों में भिन्न-भिन्न नियस है । 

समुच्चय रूप से चारों गतियों में बारह मुह से अधिक 
का निकलेने या इपजने का विरद काल नहीं द्वोता । सब जगह 
जघन्य काल एक ही समय का है। 

विशेष रूप से देखा जाय तो पहले नरक में चौबीस मुहूत्ते 
का, दूसरे में सात अद्दोरात्र का, तीसरे में पन्‍द्रद् अद्दोरात्र का, 
चौथे में एक मास का, पाँचवें में दो मास का, छठे में चार मास 


का ओर सातवें नरक में छुद मास का, विरहकाल होता दे । 
कहा भी है;-- 


ल्‍ा 


चउवीछई मुहुत्ता सतत अहोस्त तह य पन्चरस | 

मासो य दो य चडरो, छम्मासा विरहकाको ड || 
इस गाथा का अथे ऊपर आ द्वी चुका है।. ु ; 
भवनवासा, व्यन्तर ओर, ज़्योतिष्क देवों में, तथा पहले 
ओर .दूसरे देवलोक में चोब्रीस, मुहत्ते का विरद्काल है। तीसरे 


अ्मिंगबती सत्र | [२१२४] 
देवंछोक में नो दिन और बीस सुंहत्त को, चौर्थ देवेलोक' में बारिंद 
दिन दस मुहूत्ते का, पाँचवें देवलीक में सॉढ़े वॉइस दिनें: का; 
छठे देवलोक- में पेंतालीस दिन कां, सातवें देवछ्ोक में अस्सी 
दिन का; ओठवें-देवछोक में सौ दिनः का; नौवें और दसवें देवलछोक 
में संख्यात मद्दीनों का (जो एक वषे से अधिक न हवों) ग्यारहवें 
और बारंदवें देवेलोंकों में -सेख्यात वष- का बविरद्काल द्वोता है। 
प्ैवेयक के पहले त्रिकं में संख्यातें-सेकड़ों वर्षों कां (जों. एक हजार 
से अधिक न हों), दूसरे त्रिक में संख्याव दज़ारों वर्षा का ओर 
तीसरे त्रिक में संख्यात लाखों ,वर्षों का व्रिरदकाल़ दोता दै । 
कहा भी है :-- हे, भा 

भवण-वण-णोई-सेहम्मीसाणे चडवास मुहत्ताओ॥ 

उक्कोत विरदकाले पंचसु वि जहन्नओ , समओ ।. 

णव दिन बीस मुहुत्ता ब्रारस द्रंस चेव दिणमुद॒ताओ। . 

बाबीता अद्धं चिय, पणायाल असींइ दिवस सये॥ 

संखजा मास्ता आणय-पाणय एसु तद्दा आरण5च्चुएवाला | 

संखजा विण्णेया, गेंबेंज्जेसुं अभो वेष्छे ५। 

हेट्टिमवास सयाई, मज्मि सहत्साईं उर्वरिये लक्षखा | 

सेखेजा पिनेया, नहांसंखेणं तु तिते पि का | 

चार अलुत्तर विमानों में-विजय, वैजय॑न्त, जयन्त और 
अपराजित नामक विमानों में-पत्योपम के असंख्यात भाग का 


( १५११४ ] ु उपपात-विरदट 


और स्वाथस्तिद्ध विमान में पत्योंपम के संलूर्यात भाग का 
विरदकाल देता है । यथा- 

'पलिया अलंखभागों उक्ोतो द्वोई विरहकाकी ओ | 

विनयाई सु निदिट्रों, सब्वेसुं जहनओं समझो ॥ 

पांच स्थावरों से विरद होता द्वी नहीं है । दो“इन्द्रिय, 
वीन-इन्द्रिय, चौइन्द्रिय और असंझ्जी पंचेन्द्रिय में अन्तमुहत्त का 
विरद् होता. । संज्षी तियच तथा संज्ञी मनुष्य में बारद् मुहत्त 
का बिरद द्ोता है । अथात्‌ इतने समय तक कोई उपजता या 
निकलता नहीं हे। सिद्ध-अवस्था सें छुद्द मास का विरद्द द्वोता हैं 
अधोत' अधिक से अधिक छुद्ट मास तक कोई जीव मुक्त नहीं . 
दीता । मगर यह बिरद छाल सिर्फ उपजने का ही है । वह्दों से 
कोई जीव निकलता तो दे द्वी नहीं । पण्णवणासूत्र में विरदकाल 
का इस प्रकार बशन किया गया हैं। 


दले शतक को पूरा करते हुए टीकाकार किस प्रकार 
अपनी लघुता प्रकट करते है; यह सममने योग्य बात हैं । वह 
कृत ई--मेरी चुद्ठि में प्रत्यक्ष दी बहुत बढ़ी जड़ता है | अर्थात 
में मूखे हूँ । और भगवतीसूत्र सागर के संम्रांन है और उसका 
प्रथम शतक खागर की खाड़ी के समान है । इसमें वर्णित पदार्थ 
समुद्र में भेवर के समान है। भेरे लिग्रे इनसे पार होना कठिन 
है । मेरी क्‍या ताक़त कि में इनसे पार पा सके ! लेकिन गुरु 


आवबगपवसी सच [२१५६] 


& ३ 


महाराज और पूवोचायों से मुझे .जो विवरण रूपी नौका प्राप्त 
हुई हैं, उसके सहरे द्वी में इससे पार इआ हूँ । 5 


एक विद्वान आचाय ने भगवततीसूत्र का ऐसा महत्व: प्रदर्शित 
किया दै। वास्तव में इस सूत्र को गुरुसे समभने की आवश्यकता 
है। मगर आज कोन इसकी परवाद करता है ? गुरुमुंख से धारण 
बिना शास्त्र का यूद मम समभमने में आना कठिन होता हे । 
अगर कोई थोड़ों-ब_त॑ ज्ञानी भी दो तो भी उसे यही समंभझना 
चाहिये कि में कुछ नहीं जानता; किन्तु जो कुछ भगपान्‌ ने कह्दा 
है, वही सद्य है।.. | ' अर 


हर 


सेत्रे -मंते सेव मत गोतम बोल्यां सई। 
श्रीवीरजो का वचन! में सन्देंड नई | 

, .दाधू जोड़ी मान मोड़ी गौतम बोत्या सं). 
श्रीवीरजी का बचुनां, में सम्देह नई । 


प्रथम शुतंक समाप्त । 
# 3० शान्ति) ग्रान्तिः शान्ति! # 


